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घ्राचीन भारतीय प्रशार्सानक 
एवं वैधानिक संस्थाएं 


लेखक : 
SIO enw Siesta fe. 
एम० go, पी? एच० डी० 
प्रवक्ता- प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग See 
टी० डो० पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, जौनपुर 
एवं 
SIO SATA AIUTA 
प्रवक्ता- प्राचीन इतिहास, संस्कृति एव. 
गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविः - 


प्रकाशक : 


भारत भारती प्रकाशन 
हुसेनाबाद, जौनपुर 
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STILT सारसी SPIRIT 
हुसेनावाद, जोनपुर 


(०) लेखकांधी न ४. 


er स्वीत्तापास्न Siar 
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“प्राचीन भारतीय प्रशासनिफ एवं गैधानिक संस्थाएं पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने का हम प्रयास किया है । अनेक विद्वानों ने जब तक प्राचीन भार- 
तीय शासन पद्धति पर ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं, परन्तु अधिकतर अच्छी सामग्री 
ivr भाषा में ही बिखरी पड़ी है जो सम्भवतः आज के हिन्दी भाषा विद्याथियों 
के लिए अधिक ग्राह्य नहो हो पायी है । अतः प्रस्तुत पुस्तक में यह ध्यान रखा 
गया है कि यह विद्यार्थियों को आवश्यकता को पूरा कर सके । यदि इस पुस्तक 
से विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता मिल सको तो हमें अपार get 
ओर उत्साह मिलेगा । विभिन्न दिहानों के मतों की समीक्षा करते हुए विषय 
को सरल थोर सुबोध बनाने का प्रयास किया गया है । 

हम उन सभी विद्वानों के प्रति थाभार प्रकट करते हैं जितकी अमूल्य 
लेखचो से इस ग्रंथ को लिखने में सहायता मिली है । साथ हो हमें इस ग्रन्थ के 
प्रणयन में प्रोफेसर sto उपेन्द्र ठाकुर, मगध विश्वविद्यालय, sto बीरेन्द्र बहादुर 
fag, रीडर एबं अध्यक्ष प्राचीन इतिहास, टी. डी. कालेज जौनपुर तथा श्री 
आर. पी. fag, प्राचीन इतिहास, टी. डो. कालेज का अपार स्नेह और आशी- 
बाद प्राप्त हुआ है । अतः इन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 
हम अपने विभाग के अन्य सहयोगियों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं 
जिन्होंने हमें समय-समय पर इस पुस्तक को लिखने में उत्साहित किया है । 

भारत-भारती, जौनपुर के थी वीरेन्द्रकुमार सिह धन्यवाद के पात्र हैं 
जिनकी लगन एवं तत्परता से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो सका है । 

पुस्तक में जो afeat रह गई हों उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं । इस 
सम्बन्ध में जो भो सुझाव fret उन्हें सघन्यवाद स्वीकार करेंगे तथा अगले 
संस्करण पे उन सुझावों का समावेश करेंगे । 5 
डॉ० ओम प्रकाश सिह 
टी. डी. पोस्ट ग्रेजुएट 
कॉलेज, जोनपुर 
तया 
So श्यासनारायण सिह 
गुरकूल कांगड़ी, 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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प्राचीन भरतीय प्रशासनिक संस्थाएं 
- अध्याय विषय पृष्ठ 
१. राजनीति शास्त्र ¦ महत्व, नामकरण तथा स्रोत (- 
° [ राज्यशासत्र की महत्ता, नाभफरण, राज्यशास्र झा स्वरूप, हिन्दू 


राज्यशास्त्र के ate ] १-१६ 
२. (अ) राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकार (ब) प्राचोत भारत में राज्य के 
प्रकार १७-२८ 


३. राज्य का स्वरूप, उद्वेश्य एवं काये 
[ स्वरूप : सप्तांग सिद्धांत, सप्तांगों का सापेक्षिक महत्व, राज्य केः 
- ,एद्देश्य, राज्य के कार्य २६-४३ 
४. ia : 
[ राज्याभिषेक; उत्तराधिकार के नियम, राजा के कत्तव्य, राजा को 
स्थिति हिन्दू राजतंत्र का आदर्श, राजा का निर्वाचन, प्राचीन भारत में 


राजा का देवत्व, Far राजतंत्र निरंकुश था ] ४४-७२ 
y, प्रतिनिधि संस्थाएं \ ~ 
* [ (अ) सभा ate समिति, (ब) पोर जानपद ] ७३-८८ 
६. भत्रि-परिषद्‌ 
[ संगठन, मंत्रि-परिषद के weer तथा कायं ] ८६-१०७ 
७. गणराज्य 


। [उत्पत्ति एवं विकास, गण मोर संघ शब्द में अस्तर, पाणिनि को 
अष्टाध्यायी में वणित गयराज्य, बुद्ध कालीन प्रजातंत्र और उनकी 
संवंधानिक विशेषताएं, यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित गणराज्य, 
प्राचीन भारतीय यणराज्यो की कार्यवाही का व्योरा, प्राचीन भारतीय 
गणराज्यों का हास | १०८-१२६ 
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( i) 
८. कर व्यवस्था 
[-राजकर सिद्धांत, आयात पर कर लगाने के सिद्धां, कर मुक्ति 
सिद्धांत, कर वसूलने का औचित्ण, आय के साधन ] १२७-१४० 


5. अन्तरराष्ट्रीय सस्यन्ध 

[ कोटिल्प के adaa भें वागत अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध : मण्डल 

सिद्धांत ] १४१-१४७ 
१०, ग्राम तथा नगर शासन पद्धति 

[ (ब) ग्राम शासन पद्धति, ate git ग्राम शासन पद्धति, गुप्त 

युगीन ग्राम area पद्धति, पंचायत , अथवा पंचमण्डली, (ब) नगर 

। शासन पद्धति ] १३८-१५४ 
११. शासन व्यवस्था का सवक्षण 

[ऋग्वैदिक कालीन शासम व्यवस्था, उत्तर गैदिक शासन व्यवस्था, 


ald शासन व्यवल्या, गुप्त शासन व्यवस्था, WT शासन ] _ १५५-१६४ 
द्वितीय खण्ड 
प्राचीन भारतीय dares संस्थाऐ' 
१३. हिन्दू विधि के जोत १६७-१७६ 
१३. उत्तराधिकार के नियम १७७-१८२ 
१४. खो घन. १८३-१८ 
१५. न्यायिक प्रक्रिया या व्यवहार १८६-१६३ 
4k. aaa १६४-१६६ 
१७. पुत्रों के प्रकार १६७-२०३ 
| १६. पाप अपराध एषं दुष्कृति २०४२०५ 
१६. न्यायालयों का संगठन २०६-२१० 
® 
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[ अध्यायः १ अध्यायः १ 
राजनीति शास्त्रः महत्व, नामकरण 
_- तथा खोत 


प्राचीन भारत में राज्यशास्त्र की महत्ता :--कुछ पाश्चात्य विचारकों के 

अनुसार प्राचीन भारतीय चितनधारा मात्र धर्म एवं दर्शन-प्रधान थी । उसमें अन्य 
लौकिक विषयों के अनुशीलन को कोई स्थान प्राप्त न था। प्रो० मैक्समूलर के अनुसार 
भारत एक दार्शनिक राष्ट्र था तथा उसके आन्तरिक -आत्मिक जीवन ने उसके वाह्य 
क्रियात्मकं पक्ष को इतना अभिभूत कर लिया था कि साष्ट्र-निर्माण के" उसके समस्त 
गुण समाप्तं हो गये थे । 

“The ‘Hindus were a nation of philosophers...... Taken 

as‘a whole, history supplies no second instance ‘wherc 

the inward life of the soul.has so completely absorbed . 

all the practical faculties of a whole people, and, in fact, 


almost destroyed those qualities; by which a nation gains 
its place in history.” 


प्रो० ब्लमफील्ड के विचार भी उक्त मत के अनुरूप थे। उनके अनुसार भी 
धामिकता ने भारतीय चरित्र एवं जीवनधारा को इतना प्रभावित कर. रखा था कि 
उसमें राज्य की हितरक्षा एवं जाति के विकास को कोई स्थान ही प्राप्त नहीं था ।२ 
इन विचारकों के अनुसार भारत के चिन्तकों ने अपनी समस्त विचार-शक्ति का क्षय- 
मात्र-दाशंनिक एवं धामिक चिंतन में किया तथा राजशास्त्र की उपेक्षा की। परन्तु 
यथार्थ स्थिति इससे भिन्न है। वस्तुतः भारत के प्राचीन निवासियों ने जहाँ धर्मे, 
दार्शनिक चिन्तन एवं अध्यात्मवाद के विकास पर शेष बल दिया था, वहाँ उन्होंने 
संसार की इहलौकिक उन्नतिःकी भी उपेक्षा नहीं की । उन्होंने धर्म को केवल मोक्ष 
( निःश्रेयस ) की प्राप्ति का साधन ही न'मान कर उसे सांसारिक अभ्युदय का भी 
सिद्धिमार्ग माना था ।5 

ध्यतोब्स्युदय निःश्रे यस सिद्धिः स ध्मः” 


oS >>>... 
q. History of Ancient Sanskrit Literature, pp. 30.3. 


२. The Religion of the Veda, pp. 4.5 
३. योगशास्त्र । 
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मनुष्य की सामाजिक उन्नति के लिये भारतीय चिन्तकों ने अनेकों विद्याओ १., 


प्रणयन किया था । शुक्राचार्य ने ३२ विद्याओं की गणना की है जिनमें अर्थशास्त्र 
कामशास्त्र, 'शिल्पशास्त्र तथा यवन दर्शन भी सम्मिलित हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में 


' वेद, इतिहास, पुराण; पिव्यविद्या, राशिविद्या, देवविद्या, भूतविद्या, युद्धनीति, नक्षत्र- 


विद्या, सर्पविद्या, एवं खनिविद्या आदि का उल्लेख है ।* जातक .पग्रथों में भी अष्टादश 
विद्याओं का उल्लेख है । वायुपुराण | (३, ६, २२) में भी अठारह विद्याओं का उल्लेख 
है । अतः स्पष्ट है कि भारतीय चिन्तनधारा एकांगी न होकर वहुमुखी थी और उसका 
लक्ष्य था मानव का सर्वतोमुखी विकास । राज्यशास्त्र अथवा दण्डनीति उनके अध्ययन 
का एक प्रधान विषय था । 

कौटिलीय 'अर्थशास्त्र' के प्रथम अध्याय में ही विद्या के चार रूप वर्णित g- 
आन्वीक्षकी, त्रयी; वार्ता एवं दण्डनीति ।६ 

« ? आन्गी: कत्रयी गार्ता दन्ड नीतिइलेति विद्या: i 

'आन्वीक्षकी' से तात्पय था सांख्य, योग एवं लोकायत (चार्वाक) दर्शनों से, ऋग, 
यजु और सामवेदों को 'त्रयी' कहते थे, कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन को 'वार्ता' 
कहते थे, इन तीनों का समुचित ` सम्पादन एवं विकास 'दण्डनीति' पर निर्भर था। 
वही इनके योग क्षेत्र का साधन थी । दण्डनीति की व्याख्या करते.हुये कौटिल्य ने 
सम्पूर्ण लोकयात्रा को इसी पर निर्भेर माना है-- ola 

'“जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा करना, रक्षित की वृद्धि 
करना तथा बढ़ी हुई सुख समृद्धि को यथायोग्य स्थानों व पात्रों-में प्रयुक्त; करना दण्ड- 
नीति का ही कार्य है 03 द a 

“अलब्ध लाभार्था, लब्ध परिरक्षिणी रक्षितिर्गाधनी, बुद्धस्य, 

तीर्थेषु प्रतिपादिनी च ।” ; 

स्पष्ट है कि भारत के प्राचीन विचारकों की दृष्टि में 'दण्डनीति' का बहुत 
अधिक महत्व था । विचारकों का एक ऐसा भी at था जो विद्या के दो ही रूप 
मानता था । उदाहरणार्थ बाहंस्पत्य सम्प्रदाय के अनुस।र विद्यायें दो ही हैं-वार्ता एवं 
दण्डनीति । औशनस सम्प्रदाय इससे भी आगे वढ़कर 'दन्डनीति' को ही एकमात्र 


` विद्या मानता है।* यद्यपि कौटिल्य ने विद्या के चारों प्रकारों को स्वीकार किया है 


तथापि उन्होंने दण्डनीति को अधिक महत्व देते हये अन्य तीनों विद्याओं का मूल. 
'दन्डनीति' में हो स्वीकार किया है IF i $ 
“ दण्डमूलास्तिस्रो विद्या” 


१. छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तम पाठ | 


२. अर्थशास्त्र, १-१ 

३. अर्येशास्त्र--१.३ 

४. कौटिल्य द्वारा उद्धुत--अर्थशास्त्र, १.१ 
५. अर्थशास्त्र, १.४ 
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प्राचीत्त भारत की प्र संस्थाएं : ३ 


ऐसी स्थिति में पाश्‍चात्य विचारकों का यह .दृष्टिकोण कि धर्म एवं दर्शन के 
अत्यधिक प्रभाव में प्राचीन भारत में लौकिक विद्याओ विशेषतः राजशास्त्र की 
उपेक्षा की गई थी सत्य से. बहुत दूर दिखाई देता है। राजशास्त्र ज्ञान की एक 
स्वतन्त्र शाखा के रूप में प्राचीन भारत में मर्यादित था । 
re it'would now be. absurd to affirm that the Indians had 
for ever. subordinated the- study of the - Science of politics to 
that of Theology and Philosophy and- had never developed it 
as an independent branch of knowledge.” < 
दन्डनीति' की महत्ता का विवेचन कतिपय अन्य प्राचीन ग्रन्थकारों ने भी किया 
है । शुक्रनीतिसार में मर्यादा का नाम दन्ड तथा उसकी नीति को दन्डनीति 
कह कर सम्बोधित किया गया है ।* इसके अनुसार “नीतिशास्त्र सबको जीवन प्रदान 
करने वाला, लोक की स्थिति को सम्पादित करने वाला, धर्मे, अर्थ और काम का 
मूल तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हैं ।”3 दन्डनीति के महत्व को प्रकट करने वाली 
अनेकों उक्तियाँ महाभारत में उपलब्ध हैं, यथा :--- 
(१) सब त्यागाः 'राजघमेंबु दुष्टाः सर्वाः दोक्षाः राजधमंषु-चोक्ता: । 
सवा विद्याः र२। जघमेंषु मुक्ताः सवं लोकाः राजधम प्रविष्टाः-॥” 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं त्याग, दीक्षा, विद्या तथा लोक राजधर्मं पर ही आधारित हैं ।९ 
(२).“त्रिवर्गो हि स [सक्तो राजधर्मषु कौरव । 
अर्थात्‌ frat ( धर्मे, अर्थं एवं काम ) राजधर्मं पर ही आश्रित हैं ।¬ 
(३) “सवस्य जोवलोर स्य aaa: परायणम्‌ l 
“समस्त जीव लोक का अंतिम आश्रम राजधमं ही है ।”६ 
नामकरण :--प्राचीन भारतीय साहित्य में इस शास्त्र को कई नामों से 


. अभिहित किया गया है उदाहरणार्थं राजधर्म, राज्यशास्त्र, दन्डनीति, नीतिशास्त्र, 


राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि । ये नामकरण साधार एवं सोद्देश्य थे । 

(१) राजधर्मं एवं राज्यशास्त्र :--प्राचीन भारत में सामान्यतः नृपतंत्र अथवा 
राजतंत्र के प्रचलन के कारण शासनतन्त्र के विश्लेषण करने वाले शास्त्र को राजधर्म या 
q. D. R. Bhanderkar, “Some Aspects of Ancient Hindu Polity” pp. 4 
२. शुक्ननीतिसार १.१५२--१५४ 
३. उपयु क्त १.५ 
४. शान्ति पर्व, ६२.२९ 
५. उपयु क्त ५५.४ 
६. उपयु क्त ५५.३ 
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राज्यशास्त्र कहना स्वाभाविक था । इन नामों का उल्लेख क्रमशः मनुस्मृति\ एवं 
महाभारत" में है। i ; र we + 

(२) दन्डंनींति--राजसत्ता का अंतिम लक्ष्य दत्ड के संमुचित संम्पादन के 
माध्यम से समाज में शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना था। दन्ड के भय से'ही 
लोगं त्यायं-पथ पे विरत. नहीं होते । मनु ने दन्ड की महत्ता का विश्लेषण करते हये उसे 
ही सम्पूर्ण प्रजा का रक्षक कहा है । जब सब लोग सोते हैं तो दन्ड ही जागृत रहता 
है और वही संवकी रक्षा करता है। दन्ड ही धमं है ।* 

‘are: शास्ति प्रजाः सर्वा दन्ड एगाभिरक्षति | 

“we: सुप्तेषु जागति दन्ड घर्मं विदुबुधाः ॥” 

"इस दृष्टिसे राज्यशास्त्र को “दन्डनीति कह कर सम्बोधित किया गया! : 
उशनसं तथा प्रजापतिं के ग्रंथ 'दन्डनीति' नाम से ही प्रसिद्ध थे। 'अथंशास्त्रः भी = 
इसी नाम से ज्ञात था । - | 

(३) नीतिशास्त्र :--'नीति’ शब्द का सम्वन्ध संस्कृत की 'नी धातु से है जिसका 
तात्पर्य ले जाना, पथ-प्रदर्शन आदि से है। “उचित अनुचित कार्यों को बताने वाला 
शास्त्र नीतिशास्त्र के नाम से विदित होने लगा व उसमें मानव-समाज के विभिन्न वर्गो 
के कतंव्यो की चर्चा होने लगी ॥ 

gto मल्तेकरः प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, 

Y उचित पथ-प्रदर्शन व्यक्तिगत जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण. सामाजिक एवं 
राजकीय कषेत्र में. था । फलतः कालान्तर में “नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग संकुचित रूप 
से राज्यशास्त्र के लिए होने लगा । कामन्दक एवं शुक्र के राजनीतिशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रंथ नीतिशास्त्र नाम से. ही प्रसिद्ध हुंये। १२ वीं शदी से १७वीं शदी के मध्य 
के-विभिन्न ग्रथकारों के. शासन-पद्धति सम्वन्धी ग्रथ इसी नाम से अभिहित हुये । 
उदाहरणार्थं लक्ष्मीधर--'तीति-कल्पतरु', अन्नभट--नीति-चन्द्रिका'; चत्डेश्वर--- 
“नीति रत्नाकर' नीलकन्ठ--'नीतिं age’, एवं मित्रमिश्र--“नीति sare’ आदि । 


'नीतिशास्त्र' का ध्येय समाज का सर्वाङ्गीण उन्नति करना था, वैसा ही 
ध्येय शासनशास्त्र का था | इसलिये इसे भी नीतिशास्त्र कहने लगे ।* 
2 (४) अर्थशास्त्र : कौटिल्य का राजनीतिशास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ “अर्थ 
“rea? के नाम से ज्ञात हैं। इस नामकरण का आधार भी कौटिल्य ने अपने इस ग्रथ 
में दिया है--“मनुष्यों द्वारा बसी हुई भूमि को अर्थ कहते हैं। उसके रंभ एवं पालन 
१. मनुस्मृति-अध्याय ७ 
२. महाभारत, शान्ति पर्वे, १-५८.६३ 


ree ESTE 
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की जी शास्त्र व्यवस्था करे, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है V 


“मनुष्यवती भूमिः इत्यथंः । तस्याः पृथिव्याः लाभपालनोपायः 
शास्त्रमयंशास्त्रस्‌ |” मीड s 
अमरकोश में अर्थशास्त्रदन्डतीति का पर्यायवाची शब्द दिया गया है तथा 


मिताक्षरा ने भी यह मत स्वीकृत किया है ।* sto अळतेकर ने इस कारण परम्परा 
“को विवादग्रस्त वताते हुये लिखा है कि “चूँकि नीतिशास्त्र विषयक सबसे महत्वपूर्ण 
ग्रथ अर्थशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था इसलिये अर्थशास्त्र शब्द भी राजनीतिशास्त्र के 


अर्थं में रूढ़ हो गया ।”3 
राज्यशास्त्र का स्वरूप ३--आधुनिक युग में राज्यशास्त्र को धर्मे 'से नितांत 


"पृथक्‌ रखा गया है । धमं-कार्यो के प्रभाव से राज्यशास्त्र में दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा 


उसका लोक-कल्याणकारी स्वरूप अवरुद्ध हो जाता है । परन्तु प्राचीन भारत में इस 
शास्त्र का स्वरूप इससे भिन्न था । वह धर्मानुप्नाणित था । उसे धर्मशास्त्र के अन्तर्गत 


-स्थान प्राप्त है । उसे धर्म, अर्थ एवं काम का मूल तथा मोक्ष का प्रदाता कहा 


गया है ॥४ 

quid काम मूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यथा 

परन्तु धर्म के इस प्राचीन रूप तथा आधुनिकयुग के धर्माचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
धर्म के मूल तत्वों में वहुत अन्तर था । प्राचीन भारत का यह धर्म किसी एक देश, 
जाति अथवा समुदाय की सीमा में आवद्ध नहीं था । इसका क्षेत्र एवं इसकी धारणा 
अत्यधिक व्यापक थी । इसे विश्वधर्म या मानवधर्म कहा जा सकता है। ‘ent’ शब्द 
‘q धातु से बना है जिसका तात्पय है 'धारण करना” । अतः हमारी प्राचीन अवधारणा' 
में धर्म वह तत्व था जिसे ग्रहण कर हम अपने यथार्थ स्वरूप को धारण करने में समर्थे 
हो सकते थे तथा अपने पूर्ण विकास की प्राप्ति करते थे। isi 

इसी विश्वधर्म अथवा मानवधर्म की व्याख्या हेतु धर्मशास्त्र कां निर्माणं हुआ 
जिससे प्राणिमात्र को उनके विविध कर्मों का वोध कराया जा सके । इस धर्मशास्त्र 
हारा वर्णित विविध धर्मों के पालन हेतु नियमों का सम्यक ज्ञान देना राज्यशास्त्र का 
कार्य था । प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र में प्राणिमात्र के विविध धर्मों को क्रियात्मक 


रूप देने के उद्देश्य से. नियमों,'साघनों एवं उपायों का “वर्णेन है । 'इस:दृष्टि से वह 


घमस के अन्तर्गत होते हुए भी अपना स्वतंत्र'अस्तित्व रखता है । 
s See MS AST 


q. अर्थशास्त्र; १५.१ : 

२. याज्ञ वल्कय १.३११.३१३ porone p 
३. प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति; Jo ३ 9 7 sent: ie 
४. शुक्र, १.५ न ल 5 
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छठवीं शताब्दी ई० Jo या इससे कुछ पहले ही राज्यशास्त्र कई विचार 
धाराओं में विभक्त हो गया । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्यशास्त्र की तोन प्रमुख 
विचारघाराओं की ओर संकेत किया है । इनके पारस्परिक भेद का भी संकेत कौटिल्य 
ते किया है.। 

(१) घर्म-प्रधान विचारधारा : -धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता मनु हैं। इनके 
द्वारा राजशास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ, उनका सम्बन्ध एक विशेष 
विचारधारा से है जो स्वंप्रधान स्थान प्रदान करती है। इसके अनुसार राज्यशास्त्र 
इसी धर्म का एक अंग मात्र है । 

(२) अथं-प्रधान विचारधारा :-इसके जनक वृहस्पति हैँ । बाहँस्पत्य नाम से 
ज्ञातः राज्यशास्त्र का ग्रंथ इन्हीं की कृति है जो अनुपलब्ध है। इस विचारधारा के 
अनुसार इस संसार में अर्थ ही प्रधान है । उसकी उपलब्धि पर ही अन्य पदार्थो की 
उपलब्धि सम्भव है । राज्यशास्त्र भी अर्थ के अधीन है । कौटिल्य भी इसी विचारधारा 
के समर्थक कहे जा सकते हैं यद्यपि उन्होंने आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्त्ता एवं दन्डनीति 
चारों विद्याओं को मान्यता दी है । बृहस्पति एवं कौटिल्य दोनों ने ही धर्म एवं काम 
की उपलब्धि अथे पर ही आश्रित माना है । 

(३) दण्ड-प्रधान विचारधारा. :--इसके प्रवर्तक उशना हैं जो एक वैदिक ऋषि 
हैं । शुक्रनीति.जो aga वाद की रचना हैं, इन्हीं के नाम शुक्र से सम्वन्धित है। यह्‌ 


विचारधारा दन्डनीति को ही मात्र विद्या मानती है। उसी के सम्यक्‌ प्रयोग से अन्य 


विद्याओं की प्राप्ति सम्भव है.। दन्डनीति ही धर्म; अर्थ एवं काम के समुचित पालन की 
व्यवस्था करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। _ 

सम्भव है कि उनके अतिरिक्त अन्य विचारधाराओं का भी अस्तित्व रहा हो परन्तु 
उनका स्वरूप अज्ञात है| पाराशराः: एवं आम्भीयाः का उल्लेख भी कौटिलीय 
अर्थशास्त्र में हे । निःसन्देह प्राचीन भारत में बहुत से ऐसे विचार सम्प्रदाय विद्यमान 
थे जो विभिन्न प्रकार के मतों का प्रतिपादन किया करते थे । 


हिन्दू राज्यशास्त्र के सोते 

„` प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र के मूल स्रोत यद्यपि साहित्यिक हैं तथापि पुरातात्विक 
साधनों जसे शिलालेखों एवं मुद्राओं से. भी इस दिशा में हमें यथेष्ट सहायता प्राप्त 
होती है। 

१. अर्थशास्त्र, १.१६ PS. 
२. अर्थशास्त्र, १.१७ 2 oR DISET 
३. प्राचीन भारतीय शासत पद्धति, पृष्ठ ४, ५ 
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- राज्यशास्त्र के मूल-प्रन्थः--राजशास्त्र सम्वन्धी,मूल ग्न्य ई०.पू० ५०० के पहले 
के उपलब्ध नहीं. हैँ ।.एक शास्त्र के रूप में इस विषय का विकास fo go सातवीं सदी 
में हुआ ।;डा० काशी प्रसाद जायसवाल ने हिन्दू राजनीति शास्त्र सम्बन्धी साहित्यिक 


रचनाओं का आरम्भ ६५० ई०पू० के लगभग स्वीकार किया है । दुर्भाग्यवश राज्यः. 
शास्त्र सम्बन्धी जो ग्रन्थ उस समय लिखे गये थे वे आज उपलब्ध नहीं है परन्तु ACI 


भारत एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आये हुए उद्धरणों से. हमें इन ग्रथकारों के नाम 
एवं उनके सिद्धान्तों का परिचय अवश्य प्राप्त होता है । 


(१) प्रारम्भिक ग्रस्थक्रार:--महाभारत में कहा गया है कि प्रारम्भ में ब्रह्मा ने 
समाज व्यवस्था स्थापित की तथा एक लाख श्लोकों वाले एक विशाल राज्यशास्त्र की 
रचना की । इसकी सम्पूर्ण विषय सूची भी वहाँ उपलब्ध है । इसे क्रमशः शिव, विशा- 
राक्ष, इन्द्र वृहस्पति तथा शुक्र ने संक्षिप्त किया । “राज्यशास्त्र! के अन्य प्रणेताओं में मनु, 
गौरशिरस; भारद्वाज, मातरिश्वा, कश्यप, वैश्रवण, उतथ्य, वामदेव, WAT, कालकवृक्षीय 


वसुहोम तथा कामन्दक के नाम भी महाभारत के शान्तिपव में उल्लिखित हैं । इनमें : 


से कुछ ग्रन्थों के परिमाण का उल्लेख भी महाभारत में है । विशालाक्ष के नीतिशास्त्र 
में दस हजार तथा बृहस्पति के अर्थशास्त्र में तीन हजार अध्याय थे। 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र का प्रारम्भ ही (इस वाक्य से किया हैर- पृथ्वी के 
लाभ और पालन के उद्देश्य से आचायों ने'जो अर्थशास्त्र लिखे थे प्रायः उन सब का 
संग्रह करके इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है” । 
“पृथिव्या लामे पालने च याबन्त्थंशास्त्राणि 
gatara: संस्थापितानि प्रायश-स्त्रानि संद्वत्य 
एकामिदमथं शास्त्रम्‌ कृतस्‌ ।” 
अर्थशास्त्र 


स्पष्ट है कि--कौटिल्य के पूर्व भी बहुत से आचार्यों ने राज्यशास्त्र की रचना की 


थी । कौटिल्य ने विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्यधि -बाहुदन्तीपुत्र,, 


कात्यायन, घोटकमुख, दीर्घचारांयण; काणिक भारद्वाज, ` पिशुनपुत्र एवं किञ्जल्क 
आदि आचार्यों का उल्लेख किया है। डा० अलतेकर के अनुसार ये. ग्रन्थ लिखे 
तो गये मनुष्यों वारा परन्तु नाभ इन पर देवताओं या ऋषियों के दिये गये । 
इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने. निम्नलिखित सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया 
है— मानवः, बाहँस्पत्याः, औशानसाः, पराशरणः आम्भीयाः | 


और इसके साथ उन्होंने और भी कई पूर्वाचायोँ के मतों का संग्रह किया है। : 
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ae राजनीति शासन by महत्व, नामकरण तथा लत and eGangotri 

,उपरोकत ग्रेन्यकारों ने राजतंत्र कां विस्तृत विवेचन किया है। इनमें मंत्रिमंडल 
का सविस्तार वर्णन है। कोष, बल एवं दुर्गे से सम्बन्धित संमस्याओं का 'प्रतिपादन 
है। रांजन तिक सिद्धान्तों, यथा षाड्गुण्य .मंत्र एवं द्वैगुण्य मंत्र आदि का भी इनमें 


विवेचन किया है । इनमें दण्ड एवं व्यवहार से सम्बन्धित मान्यताएं भी आयी हैं, . 


परन्तु कर-प्रणाली तथा स्थानीय शासन को इन ग्रन्थकारों ने स्पशे नहीं किया हैं 
क्योंकि इन विधियों पर अर्थशास्त्र में उनके उद्धरण नहीं दिये गये हैं । 


बी० ए० सालेटोर ने इन ग्रन्थकरों का सम्भावित तिथिक्रम निम्न प्रकार से 
दिया है-- ; 

(a). मन्‌--छगभग १९००---१८०० ई० Fo 

(ब) बृहस्पति उशनस--१७००--१५०० ई०पू० 

(स) भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर; कात्यायन; भारद्वाज, दीर्शचारायण घोटकमुख, 
किंजल्क, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि आदि--१२००--४०० $o Jo 

(द) कोटिल्य द्वारा वणित एक अनाम ग्रन्थकार तथा स्वयं कौटिल्य 

४००---३२० fogo 

इस प्रकार सालेंटोर-महोदय ने राज्यशास्त्र की प्रारब्धि ईसा से पूर्व लगभग १९०० 
वर्ष से स्वीकार किया है परन्तु उनका यह मत आपत्तियों से मुक्‍त नहीं है । 

(२) महाभारत--राज्यशास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से यह ग्रन्य अत्यधिक महत्त्व 
का है। इसे प्राचीन भारतीय ज्ञान व इतिवृत्ति को दिश्वकोष कहा जा सकता है । 
शान्ति पर्वे के 'राजधर्म, एवं. 'आपदूधमं अध्यायों में राज्यशास्त्र सम्वन्धी विवेचन 
है। इनमें प्राचीन राजनीतिक. चिन्तन का सर्वाधिक विस्तृत क्रमवद्ध एवं गहन 
विवेचन है । 

इसमें राजशास्त्र की महत्ता, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के सिद्धान्त, राजा 
एवं मन्त्रियों के कत्तव्य एवं उत्तरदायित्व, कर-व्यवस्था, परराष्ट्र नीति तथा सन्धि 
विग्रहं आदि का विशद वर्णन हैं । शान्तिपंवं के अतिरिक्त सभापर्व के पाँचवे अध्याय 
में राजव्यवस्था का. वणेन तथा बत्तीसवें अध्याय में 'आपदधमं' का उल्लेख है। 
आदि पर्वे के १४२बे तथा वनपर्व कें WMA अध्याय में भी राजशास्त्र सम्बन्धी 
उल्लेख है। ' aI. 

शांतिपर्वं या महाभारत की रचना पर विवाद है। कुछ इतिहासकार उसे 
कौटिलीय अर्थशास्त्र के बाद का मानते हैं। यदि यह मान भी लिया जाय कि 
महाभारत की रचना तृतीय सदी ई० पू० में हुई तो भी इतना निश्चित है कि इसमें 
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वणित विचार set पुराने है । .इसमें भारत. के प्राचीन विचारकों के विचारों को 
संकलित किया गया है 


(३) अर्थशास्त्र न्‍ 

(अ) लेखक एवं रचना-काल--अत्यधिक विवादग्रस्त प्रश्‍न है। इस सम्बन्ध 
में दो दृष्टिकोण हैं : द 

(१) अर्थशास्त्र . चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री चाणक्य. की रचना. है, कौटिल्य 
उन्हीं का दूसरा नाम था। - हेमचन्द्र के “अभिदान चिन्तामणि” में उनके अन्य नाम 
वात्स्यायन, मल्लनाग, कुतल, द्रायित्व, पक्षिकस्वामी, विष्णुगुप्त एवं अंगुल आदि 
भी वणित है । इस दृष्टिकोण के. पक्षपाती. कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार सर्वश्री 
शामशास्त्री--“अर्थशास्त्र. की भूमिका”--डा० काशी प्रसाद जायसवाल, हिन्दू-पािटी; 
गणपत शास्त्री, To Alo Bo, वी० Uo स्मिथ, फ्लीट, अलतेकर, काणे, विलियम 
टामस आदि हैं । इनके तर्क निम्न हैं-- 

(क) अर्थशास्त्र के अन्तः साक्षी द्वारा सूचित होता है कि इसकी रचता उस 
चाणक्य ने की जिसने नवनन्दों का विनाश कर चन्द्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर 
आसीन किया था । लिखा गया है--“जिसने बड़े अनर्थं के साथ और चन्दराज 
के हाथ में गई पृथ्वी का उद्धार किया, उसने ही इस शास्त्र की रचना की है ।” 

(ख) प्राचीन साहित्य में इस काल के प्रचुर प्राण हैं कि अर्थशास्त्र की रचना 
चाणक्य ने ही: की । कामन्दक ने अपने नीतिसार में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 
का उल्लेख किया है। दंडी ने “दशकुमार चरितम्‌” में विष्णुगुप्त द्वारा मोर्यो के 
लिए बनाये गये ग्रत्य का. उल्लेख किया है । पंचतंत्र, नीतिवाक्यामृत आदि ग्रत्यों में 
भी इसके उल्लेख हैं | > ¢ 

(ग) डॉ० अलतेकर के अनुसार कौटिल्य ने जिस समाज का चित्रण किया है 
उसमें विधवाओं के नियोग तूया पुनतविवाह रूढ़ थे; लड़कियों का विवाह ऋतु प्राप्ति 
के पश्चात प्रौढ़ावस्था में होता था । यह स्थिति मौय युग में थी । 

(a) बौद्धो के प्रति अवज्ञा तया, परिवार का प्रबन्ध किये विना भिक्ष्‌, होने की 
मनाही भी यही संकेत करती है कि प्रत्य की रचना उस समय हुई जब बौद्ध धमे 
राजधर्म नहीं . बना था लेकिन समाज में उसका प्रचार जोरों पर या । यह स्थिति 
अशोक के पूर्व थी । . 

(ङ) ग्न्य में . कर्मचारियों के लिए अनेक बार युक्त, शब्द आया है । अशोक. के 
शिलालेखों में भी यह शब्द इसी अर्थे में प्रयुक्त है । 
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१० : राजनीति/शास्त्र ::महत्व, नामकरण तथा स्रोत 
' (च) अर्थशास्त्र के अध्याय ११ में भद्र, कबोज, लिच्छवि व मल्ल गणराज्यों 


का उल्लेख है । इन सबों का अस्तित्व भोये काल के आरम्भ में था न कि चतुर्थ सदी , 


इसवी में, अतः अर्थशास्त्र मौर्य युग की कृति है | 

(छ) कौटिल्य ने यास्क की भाँति नाम, आख्यान, उपसर्ग तथा निपात इन चार 
पदों का उल्लेख किया है, पाणित्ि की भाँति आठ पदों का नहीं । अतः अर्थशास्त्र 
का काल पाणिनि के लोकप्रिय होने के पहले अर्थात fo Jo ३०० ही है। 

(ज) मेगास्थनीज के 'इन्डिका' नामक ग्रन्थ एवं अर्थशास्त्र में आये हुए विवरणों 
का साम्य भी उन्हें समकालोन सिद्ध करता है। दोनों के वृतान्तों में कुछ भेद भी 
है लेकिन वे मेगस्थनीज के काल्पनिक विवरण के कारण हैं । 

इस प्रका र डॉ० अ० Fo अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि “कुछ वाक्यों या 

॥ अध्यायो को छोड़कर ग्रन्थ का शेष भाग अवश्य ही मौर्य कालीन एवं कोटिल्य कृत 


है ।” sto डी० आर० भन्डारकर ने भी अर्थशास्त्र एवं धर्मंसूत्रों की शैली के साम्य . 


के आधार पर इसका समय ७००-२०० ई० पू० के मध्य 'भानते हुए इसे चन्द्रगुप्त 
मौये के प्रधान मंत्री कौटिल्य की रचना स्वीकार किया है।* 

(२) इस समस्या पर द्वितीय दृष्टिकोण ' aden विटर नित्ज, जाली, कीथ 
तथा देवदत्त भन्डारकर आदि का है जो इसे बहुत बाद की रचना मानते हैं। इनके 
तर्कं निम्न हैं-- 

(क) इसमें यूनानी इतिहास कारों द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य एवं व्यवस्थां का 
वर्णन नहीं है-विटरनित्ज के अनुसार नगर की प्रबन्ध समितियों एवं विदेशियों 
की देख-रेख का कोई वर्णन नहीं है । 

(ख) जाली के अनुसार अर्थशास्त्र में स्थान-स्थान पर “इति कौटिल्य लिख कर 
कौटिल्य का मत उद्धरित किया गया है । यदि यह कौटिल्यकी ही रचना है तो 
उनके मत को उल्लिखित करने की क्या आवश्यकता है | 

(ग) कौटिल्य का नाम अन्य पुरुषों में प्रयुक्त है अतः इसके लिखने वाला कोई 
और ही था | Re : 

(घ) कौटिल्य एक निन्दा व्यंजक नाम है, सम्भवतः यह एक काल्पनिक 
संज्ञा है। 3 j र 

। (ङ) 'नवं werd’ आदि श्लोक कौटिल्य के अर्थशास्त्र के भाग १ व अध्याय 
२ में आये हैं तथा भास के 'प्रतिज्ञायोगंधरायण' नाटक में भी उनका वर्णन है । 
अतः कौटिल्य भास के बाद आये हैं और उन्होंने उक्त श्लोक भारत से ग्रहण 
किया है। 
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इन विद्वानों के. अनुसार अर्थंशास्त्र तीसरी या चौथी ईसवी की रचना है | 
इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन एक सम्प्रदाय द्वारा हुई । परन्तु 
डा० काशी प्रसाद जायसवाल, डा० Ho Fo अळतेकर जैसे प्रभूत विद्वानों ने उक्त लोगों 
का खंडन किया है तथा उनकी निस्सारता. प्रमाणित करं दी है । फलतः वी० To 
सालेटोर जैसे आधुनिक विद्वानों ने इस बात को निर्विवाद ' स्वीकार कर लिया है कि, : 
“अर्थशास्त्र के ' कौटिल्येन नरेनद्रार्थे शासनस्य . विधिः कृतः” में उल्लिखित “नरेन्द्र 
कोई अन्य शासक नहीं वरन चन्द्रगुप्त मौय ही है ।” 


“The Narendra referred’ to here could have been no other than 
Chandragupta Maurya himself.” 


आर० पी० काँगले ने अर्थशास्त्र की रचना काल को Fo Jo ३२४ के ` पहिले 
भाना जब चन्द्रगुप्त मौय ने मौय वंश को स्थापना की ।* 

(ब) वर््य-विषय- अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की विचारधारा से अप्रभावित मूलतः 
राजशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। aimed में प्रायः एक खंड राजधर्म पर होता 
है परन्तु इस ग्रन्थ का विषय पूर्णतया राज्यशास्त्र है । इसके प्रथम, द्वितीय; तृतीय 
तथा चतुर्थ विभागों में क्रमशः नुपतंत्र, राजकर्मचारियों के अधिकार एवं कत्तं व्य-तथा 
दीवानी औरं फौजदारी, कानून, दाय-विभाग, रस्मरिवाज आदि का बर्णन है। 
पाँचवें एवं छठवें विभागों में क्रमशः राजा के अनुचरों के ater तया राज्य की 
सप्त-प्रकृतियों का वर्णन है। शेंष ९ विभागों में परराष्ट्र नीति, शत्रू-राज्य को 
पराभूत करने के उपाय, संधि-विग्रह, युद्ध-संचालन तथा शत्रू ओं में विभेद करने के 
साधनों आदि के वर्णन है । शासनकार्य के संचालन की दृष्टि से यह एक व्यवहारिक 
अन्य है । इसमें सिद्धान्तों का. केवळ दार्शनिक. विवेचन नहीं वरन राज-कार्य संचालन 
की पद्धति वणित है । - समस्याओं का निराकरण भी किया गया है । इस ग्रन्थ 
की महत्ता का प्रमाण -इस- वात में निहित है. कि इसने तत्कालीन भारतवर्ष को 
चन्द्रगुप्त -मौये के नेतृत्व-में एक दृढ़ एवं सुसंगठित शासन तन्त्र प्रदान किया । 
राजनीति के साहित्य में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो. व्याकरण-शास्त्र में पाणिनि 
की अष्टाध्यायी का । जिस प्रकार पाणिनि ने अपने से पूर्व के वैयाकरणों को परास्त 
कर दिया था ।- बाद में आने वालों के लिए कुछ . शेष नहीं छोड़ा था उसी प्रकार . 
कौटिल्यः नेः भीः राज्यशास्त्त में अपने! से. पूर्वे के लेखकों को. पीछे .छोड़ दिया तथा 
उनके :बाद भी इस विषय का कोई मौलिक अन्य बहुत दिन वाद नहीं लिखा 
जसको 6०55? Be Smo We # 


<]. The KautilyarArthasastra (Bombay, I965), IIT, pp. I07 ff. 
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शुद्ध राजनीति के दृष्दिकोण से कौटिल्य का. अर्थशास्त्र अपना अळग, महत्व, रखता 
है । परन्तु उसकी प्रामाणिकता के ' सम्बन्ध में अभी. तक. विवाद चळ ही रहा है। 
कौटिल्य ही पहले. व्यक्ति ये जिन्होंने राजनीति-को ot के चंगुल से. मुक्त करने का 
प्रयास किया और अपना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने में उन्होंने.नैतिकता को स्थान 
नहीं दिया । कौटिल्य. राजनीति .के' संख्यापक कहे जा सकते हैं और अर्थशास्त्र 


राजशास्त्र के जानने के साधनों में सबसे बड़ी उपलब्धि है | 


(४) कामन्दकीय नोतिसार :--कामन्दक के समय के बारे में भी विद्वान 
एकमत नहीं है । डा० काशी प्रसाद. जायसवाल के. अनुसार इसका रचयिता चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का मन्त्री 'शिखर-स्वाभिन' था । जाली, विन्टरनित्ज आदि विद्वानों ने इसका 
समय आठवीं सदी ईसवी माना है। Slo अलतेकर के अनुसार विशाखदत्त ( शवीं 
सदी ) तथा दण्डी ( gat सदी ) ने इस ग्रन्थ का उल्लेख wet किया है । किंन्तु वामन 
( sat सदी ) को-यह. ग्रन्थ ज्ञात था अतः उनके अनुसार यहु ग्रन्थ ६०० से ७०० $o 
के मध्य लिख गया | 

, यह ग्रन्थ एक प्रकार से. कौटिल्य के अर्थशास्त्र: का ही संक्षिप्त रूप है । इसमें 
अर्थशास्त्र के विचारों को ही नहीं वरन्‌ उसकी शब्दावली भी: ज्यों की त्यों उठाकर 
रख दी गई है । अतः कुछ विद्वान इसे राज्यशास्त्र का मौलिक ग्रन्य स्वीकार नहीं 
करते । परन्तु विविध राज मंडलों का वर्णन, संधि-मेदः का वर्णन, राजा की सफलता के ¦ 
लिए चार के स्यान प्रर सात उपायों का वर्णन आदि ta विषय हैं जहाँ कामन्दक का 
मौलिक बुद्धि-वैभव दिखाई देता है । ग्रन्थ में केवल राजतन्त्र का वर्णन है--गणतन्त्र 
का नहीं | at. 

(+) शुक्रनीति :--इस ग्रन्थ का भी कृतत्व एवं ` रचनाकाल विवादग्रस्त है । 
इसके प्रणेता के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं । प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार शुक्र या 
उशना प्राचीन भारत के एक अत्यन्त प्रसिद्धः आचार्य ये । उनके द्वारा स्थापित विचार 
सम्प्रदाय ही 'औशनस' कहा जाता था । उनके शिष्यों ते उनके विचारों को चिरस्थायी 
रखा । प्रारम्भ में ये विचार मौलिक थे, वाद में किसी शिष्य ने उनको ग्रन्यवद्ध किया 
` तथा उन विचारों के प्रणेता के नाम पर ही उसका नामकरण किया । दुसरे दृष्टिकोण 

के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने परवर्ती युग में यह ग्रन्य लिख कर उसे शुक्राचाय को 
समपित करने के लिए अथवा ग्रन्थं की ख्याति के. लिए इसका नाम शुक्रनीति रखा। 
` इसी प्रकार इसके रचना काळ पर भी भिन्न-भिन्न मत हैं। ओपटं इसे ईसा से पूर्व 
की रचना मानते हैं । राजेन्द्र लाळ मित्र तथा डी० घोषाल इसे १२०० से १६०० 
६० के मध्य रखते हैं.।  डा०. अछतेकर ते इसे ५०० खे..१२०० के मध्य रखा है तथा 
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कहा है कि वे खण्ड जिनमें बोरुदे व बन्दूक के उल्लेख है, चौंदहवीं सदी में जोड़े गये 
होंगे । डा० श्यामलाल पाण्डेय ने इसे शुक्र-काल में रखा है॥ sto लल्लन जी “गोपाल 
ने इस ग्रन्थ को १९वीं शताब्दी का .बताया RL ; र 

` यह ग्रन्य भी मूलतः नुपतन्त्र का वर्णन करता है... राजा, मंत्री,, राज-कमंचारी, _ 


"परराष्ट्रीय नीति तथा चार प्रकार: के न्यायालयों. का उसमें विशद वर्णन. है । ग्रन्थ में 


कुछ नवीनः तथ्यों का. विस्तृत वणेन है. जैसे राज दरवार में विभिन्न वर्ग के दरबारियों 
के बैठने के स्थान, सामन्तों की विभिन्न श्रेणियाँ, उनकी आय, मंत्रिमण्डल के सदस्यों के 
कार्य-क्षेत्र, उनके पद का नाम आदि । WSs: 

(६) राज्यशास्त्र की मध्यकालीन रचनायें :--ग्यारहवीं सदी.के बाद. यद्यपि 
राजशास्त्र की मौलिकता समाप्त-हो गई परन्तु Fo .१७०० तक एसे . ग्रत्थों की रचना 
होती रही जिसमें प्राचीन ग्रन्थों की सामग्रियों का संकलन कर राजनीति विषयक 
तथ्यों काः सविस्तार वर्णन किया. गया .। इसमें कोई नवीनता नहीं थी। ये निम्न हैं: 


रचनायें i - रचयिता - 
अभिलपषितायें चिन्तामणि “सोमेश्‍वर ( ११२५६० ) ` 
युक्ति-कल्पतरू ` “भोज ( १०२५ ई० ) 


, राजनीति-कल्पतरू ““““लक्ष्मीघर ( ११२५ ई०`) 
, राजनीति eros देवण भट्ट ( १३०० ई० ) 
, राजनीति रत्नाकर 7" चण्डेश्वर ( १३२५ ई० ). 
, आयुक्त माल्मद:“““कृष्णदेव राय ( १५२५ ई० ) 
नीति-मयूख "`" वीलकम्ड (.१६२५ ई० ( 

, राजनीति-प्रकाश "`` मित्रमिश्न ( १६५० ई० ) 


१० शा 6 द द 6 कटी 


१०. मानसोल्लास ““““सोमेश्वर ( ११२५-११३५ ई० ) 

अन्य साहित्यिक खोत :- विशुद्ध. तीति . विषयक ग्रन्थों के अतिरिक्त ऐसे भी 
बहुत से अत्य हैं. जिनसें राजनीति का स्फुट विवेचन देखने को मिलता है । इनका 
क्रमबद्ध विवरण. निम्न है :-८ : i : 

(१) वैदिक साहित्य „बैदिक संहिताओं में: राज्यशास्त्र सम्बन्धी स्फुट वर्णन 
प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में तो इस प्रकार विवरण कम है. परन्तु अथवं वेद में उनकी 
संख्या. पर्याप्त है । इस दृष्टि से यजुर्वेद अधिक महत्त्व का-है। उसकी संहिताओं तथा 
ब्राह्मणों के राज्याभिषेक तथा उनके बाद. किये गये जाने वाले यज्ञा का विस्तृत 
विवेचन है । इससे राजपद की मर्यादा राज कर्मचारियों तथा करों आदि की स्थिति 
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ज्ञात होती है डॉ० अलतेकर ने. उन वैदिक, संहिताओं के उन स्थलों की सूची प्रदान 
की है जो राज्यशास्त्र से संम्बन्धित है | i ape ] 

(२) सूत्र ग्रन्थ :--ये Wet उत्तर बैदिक काल के उपरान्त के हैं। सूत्र ग्रन्थों 
aigi m सम्बन्ध राज्यशास्त्र से है । इसमें गौतम-धर्मसूत्र प्राचीनतम है । मांनव- 
aga अप्राप्त है । अन्य में आपस्तम्व-धर्मसूत्र, बौधायन-धर्मसूत्र तथा गोमिल-धरमसूत्र 
प्रधान हैं । परन्तु इनमें राजशास्त्र विषयक सामग्री अत्यधिक अल्प एवं अस्पष्ट है । 

(३) स्मृति ग्रन्थ :--स्मृतिमारों में मनु, विष्णु एवं याज्ञवल्क्य आदि प्रमुख हैं । 
डा० अलतेकर ने इनका समय Yoo fo qo से Yoo ई० तक निर्धारित किया है | 
इनमें वर्ण, आश्रम! प्रायश्चित्त आदि विषयों के साथ-साथ राजा के etal, राज- 
` कर्मचारियों के कार्य, परराष्ट्र-सम्बन्ध आदि पर प्रकाश डाला गया है । 

` (४) पुराण एवं रामायण :--पुराणों की संख्या अठारह हैं। इनमें प्राचीन 

इति वृत्त संग्रहीत है । यत्र-तत्र राज्यशास्त्र सम्बन्धी सामग्रियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं । 
बांल्मीकिय रामायण से भी हमें उत्तराधिकार के नियम, राज्य के आदर्श एवं उसकी 
स्थिति मंत्रियों एवं अमात्यों के अधिकार तथा कत्त'व्यों आदि का ज्ञान.होता है । 

।५) काव्य-गाटक व इतिहास ग्रन्थ :-प्रतिज्ञायोगंधारायण, रघुवंशः मालः 
-बिकाग्निमित्र, पंचतंत्र, हितोपदेश, कादम्वरी; हषंचरित,. दशकुमार चरित, राजतरङ्गिणी 

` आदि ऐसी पुस्तके हैं--जो स्फुट रूप से हमें राज्यशास्त्र पर प्रकाश प्रदान करती हैं । 

(६) बौद्ध एवं जेन साहित्य :-बौद्ध साहित्य में दोघ निकाय, Grom, 
जातक तथा दिव्यवदान आदि ग्रन्थ हमें प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक पद्धति पर प्रकाश 
देते हैँ ।\ जैन आचारज् सूत्र भी इस दृष्टि से महत्त्व का है । 


पुरातात्विक सोत द 

. (१) अभिलेख व ताम्र-पत्र--प्राचीन भारत की ऐसी अनेक प्रशस्ति व 
ताञ्रपत्र है जिनमें राजा के व्यक्तिगत गुण, उसके आदर्श, उसकी नीति तथा उसके 
प्रशासन सम्बन्धी तथ्य विद्यमान हैं। यद्यपि इनमें राजा के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
अतिशयोक्तियां अवश्य हैं उनका बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया गया है परन्तु इन 
लेखों से हमें अधिकारियों एवं शासन विभागों का।यथार्थ विवरण प्राप्त होता है। 
. उदाहरणार्थ--मोर्य शासन प्रणाली का यथार्थ चित्र हमें अशोक के शिलालेखों से गुप्त 


व. १९७१ के जरनल आव इण्यिन हिस्ट्री में वी० जी० गोखले ने बौद्ध स्रोतों 
'के आधार पर बड़ा ही वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है । 
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` शासन प्रणाली का वर्णन- समुद्रगुप्त चन्द्रगुप्तं, द्वितीय स्कन्दगुप्त आद्वि क्ते समय लेखों 


से तथा ह्ष-प्रशासन का उल्लेख मधुवन, वाँसखेरा आदि ताञ्रपत्रों से प्राप्त है। 

शिलालेखों से ही में प्राचीन कर-व्यवस्था, मंत्रि-मण्डल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों आदि का 
भी ज्ञान होता है। चोल अभिलेखों से चोलों के स्वात्य.प्रशांसन पर महत्वपूर्ण प्रकाश 
'पड़ता है। 


मुद्राये:--प्राचीन सिक भी इस दिशा में: कमके महत्वपूर्णं नहीं हैं । मुद्राओं पर 


अंकित लेखों से अनेक नगर. राज्यों के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


Sto अलतेकर ने मौट्रिक-साक्ष्यो के आधार पर तक्षशिला, विदिशा; माहिष्मती, 
एरण, कौशाम्बी, आदि नगर. राज्यों के अस्तित्व को स्वीकार किया | Sto बेला 
रूहिरी ने नगर राज्यों के सिक्कों की विवेचनात्मक व्याख्या की है । i 

इसके अतिरिक्त शिवि, मालव, आर्जुनायन; कुणिन्द, यौधय, आदि गणों के अस्तित्व 
का ज्ञान मुद्राओं से ही प्रामाणिक रुप से होता हैं। gat सम्बन्धितः राजसत्ता के 
स्वरूप उनकी समृद्धि आदि की भी द्योतक होती हैं। 

इस प्रकार पुरातत्व भी प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र को जानने में सहायक है | 

इन साधनों के अतिरिक्‍त और भी एक महत्वपूर्ण साधन है जिसे हम नजरअन्दाज 
नहीं कर सकते हैं और वह साधन है विदेशी यात्रियों का विवरण | मूल रूप से यूनानी 
और चीनी यात्रियों के विवरण काफी महत्वपूर्ण हैं और इनके विवरण के विना हमारा 
ज्ञान इस सम्बन्ध में अधूरा ही रह जाता । सिकन्दर के आक्रमण के समय पंजाब में 
बहुत सारे गणराज्य थे जिनका विवरण हमें ग्रीक इतिहासकारों (eat, डायोरस 
कटियस आदि) से मिलता है । चन्द्रगुप्त मौर्ये के दरबार में मेगास्थानीज नामक एक 
यूनानी राजदूत था और उसने उस समय के भारत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है 
वह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान और 
ह्लोनसाँग के यात्रा-विवरणों से भी गुप्त और हर्षे के काल की शासन-व्यवस्था पर 
प्रकाश पड़ता है । वैशाली और दामोदर पुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों की पुष्टि 
फाहियान के यात्रा विवरण से हो जाती है। ये लोग बाहर से आये थे और अपने 
अध्ययन भ्रमण के सिलसिले में इन लोगों ने जो कुछ देखा उसी पर अपना विचार 


प्रकट किया । 


राजनीति विषयक बहुत कुछ बातों को समझने के लिए हमें कतिपय एसे ग्रन्थों 
का भी अध्ययन करना चाहिये जिनसे प्राचीन भारतीय व्यवस्था को समझने में 
आसानी होती है । कीथ और मैक्डोनळ द्वारा सम्पादित “वैदिक इंडेक्स” इस' 
दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है । दीक्षितार द्वारा सम्पादित 'पुराणिक इंडेक्स भी 
विशेष महत्व रखता है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा लिखित 
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१६ : राजनीति शास्त्र : महत्व, नामकरण 


पुस्तक राज्यशास्त्र सम्बन्धी प्राचीन विचारों को प्रकाशित करने में हमारी सहायता 
करती हैं । 

चीन भारतीय राज्यशास्त्र और शासन पद्धति के अध्ययन के लिए साधनों का 
अभाव नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन साधनों का उपयोग किस क्रम 
से हो क्योंकि जितने भी प्राचीन साधन उपलब्ध हैं उनका सही ढंग से न तो वर्गी- 
करण हो .सका है, और न मूल्यांकन ही । जहाँ तक तिथि निर्णय औरं पाठ्य- 
सुधार का संम्बन्ध है, वे तो अभी तक उलझे हुए ही हैं। यही कारण है कि जेब 
हम प्रांचीन भारंत पर लिखने बैठते हैं; हमें उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता 
है। जब तक प्रत्येक साधन को तिथिक्रम निश्चित नहीं हो जाता है तब तक यह 
कठिनाई बनी रहेंगी. औरं हमें sata से उनका उपयोग करना होगा । इसलिए 
हमें प्रत्येक कॉल के अध्ययन के लिए उस. काल के साधनों का वर्गीकरण करना 
चाहिए क्योंकि तभीः हम उनका वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


INE Serie ERS SCS ह bic 


» >> -. er 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


er] 
[अ] राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकार 


प्राचीन भारतीय . विचारकों त्ने राज्य-संस्था की उत्पत्ति as सम्बन्धित विभिन्न 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है यह अवश्य है कि राज्य की. उत्पत्ति पर विचार 
करते समय वस्तुतः राजा या राजतन्त्र की उत्पत्ति ही वर्णित हुई है क्योंकि राजतन्त्र 
ही प्राचीन भारत की सर्व-प्रचलित एवं सर्वंप्रधान शासन-प्रणाली थी । कौटिल्य ने तो 
राजा, को ही राज्य भान लिया है। - राजा राज्यनोति प्रकृति संक्षोप:" फलतः प्राचीन 


भारतीय विचारों ने राज्य एवं राजा की उत्पत्ति के विवेचन में कोई भेद स्थापित नहीं 
किया है 


राज्य की उत्पत्ति का दैवो सिद्धान्त--भारतीय वाङ्मय में इस सिद्धान्त के 
बीज विद्यमान हैं कि राज्यसंस्था ईश्वरीय है । राजा में देशों का अंश विद्यमान है तथा 
जिस अधिकार से वह पृथ्वी पर शासन करता है वह॑ भी ईश्वरप्रदत्त है। कौटिलीय 
अर्थ-शास्त्र में इस सम्बन्ध में जो विवरण आया है वह निम्न है 
o /राजा इन्द्र और यम का स्थानीय होता है, कृपा और कोप उसमें प्रत्यक्ष से होते 
हैं.। जो उसका अपमान करता है, उसे दैवी दन्ड प्राप्त होता है ।”२ 

मनुस्मृति में तो यह सिद्धान्त और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में. वणित है-- 

“ईश्वर ने राजा का निर्माण इन्द्र; अग्नि, यम, सूर्ये, वायु, वरुण, चन्द्र और कुबेर 
से अंश लेकर किया है।”3 

महाभारत में प्रधानतया सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत ही प्रतिपादित है परन्तु 
कहीं-कहीं; उसमें ऐसे संदर्भ भी विद्यमान हैं जो दैवी सिद्धांत के सूचक हैं । शांतिपव में 
कहा गया. है---/देव और नरदेव (राजा) एक समान हैं ।” 

“देवाइच नरदेवाश्च तुल्या इति विद्यापते ।” 

महा, शांतिपवं, ५८/१५३ 

इसी पर्व में अन्यत्र कहा गया है--“राजा भी एक मनुष्य है, यह समझ कर 


उसका अपमान नहीं करना चाहिये | 


q. कौ० अर्थ, १/९ 
२. मनुस्मृति, ७(३-६ 
फा०--२ 
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इस प्रकार पुरातत्व भी प्राचीन भारतीय राजशास्‍्त्री को जानने में सहायक है 
क्योंकि वहु मनुष्य के रूप में वस्तुत: एक महती देवता है ।” * इसी पं में प्रभू (प्रजा- 
पति विष्णु) द्वारा मानस पुत्र विरजस की उत्पत्ति. उसके राजा होने से इन्कार करने 
पर कर्देभ, ऊनंग और अतिबल का राजा बनना भी भगवान विष्णु द्वारा मनुष्यों के 
लिये राजा निर्धारित करने का सूचक है । 

इससे समता रखते हुये विचार योरप तथा मध्य पूर्व के मध्यकालीन विचारकों 
ने भी राजा एवं राज्य के सम्बन्ध में प्रकट किये .हैं। योरप में सिद्धांत का जन्म 
ईसाई धर्मगुरुओं द्वारा हुआ जिन्होंने राजा के अधिकार को चुनौती देना ईश्वर को 
चुनौती देने के समान कहा । उदाहरणार्थ पाल ने घोषणा की--“राजा के अधिकार 
ईश्वर प्रदत्त हैं। जब कोई इसका विरोध करता है, तो ईश्वर क्रा विरोध करता है ।'२ 
सेन्ट अम्ब्रोसिआस्टर तथा सेन्ट आगस्टाइन आदि ने राजा को ईश्वर का दूत माना । 

“The Powers that be are ordained by God. Who shever there- 
fore resteth the power the ordinance of God. 

परिणामतः योरोपीय राजाओं ने अपने को सर्वशक्तिमान, ईश्वरी सत्ता से दीप्त, प्रजा 
पर जीवन एवं मृत्यु का अधिकार रखने वाला तथा अपत्ते कार्यों के लिये अपने को केवळ 
ईश्वर के प्रति उत्तरदाती माना | उनका स्वरूप निर कुश हो गया । ये बिचोर इंगलैंड 
के जेम्स प्रथम के १६०९ ई० में संसद के समक्ष दिये गये भाषण में स्पष्ट देखे जा सकते 
हैं। परन्तु भारत में उस दैवी-उत्पत्ति की विचार-धारा के प्रचलन के बावजूद भी यहाँ 
की राजसत्ता कभी निरकुशता की. ओर उन्मुख नहीं हुई और सदैव उसका प्रजा- 
'हितकार एवं सर्वेकल्याणक्रारी रूप बना रहा.। 

(२)रक्षाथं.राज्य की उत्पत्ति--समाज की अराजक दशा एवं त्रास से रक्षा के हेतु 
राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी भारतीय वाङमय में विद्यमान है । महाभारत के शांति 
पवे में बड़े विस्तार से इस सिद्धांत का प्र तिपादन है । युधिष्ठिर के प्रश्‍न का उत्तर देते 
हुये भीष्म ने बताया है कि कृतयुग के प्रारम्भ में राज्य का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ 
कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब न राजा था और न राज्य; न दन्ड था 
ओर न दान्डिक। प्रजा धर्म द्वारा एक दूसरे की रक्षा करती थी । बाद में दैन्य 
(अभाव) उत्पन्न हुआ । मोह के कारण ज्ञान नष्ट हो गया; धर्म का विनाश हुआ तथा 
लोग लोभ के वशीभूत हो गये । लोभ से काम और काम से राग उत्पन्न gar | राग 
के कारण विवेक नष्ट हो गया । क्‍या करना चाहिये, क्या न करना चाहिये, क्या 

१. महाभारत, शांतिपवं, ६७/४० 
2. W. A. Danning ‘s” A History of Political Theories, Ancient and 
Mediaeval, Page I78. 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक. संस्थाएँ .: १९ 


कहना चाहिये, क्या न कहना चाहिये, क्या दोष है क्या सही है इसका विवेक नष्ट 
'हो गया । यह दसा थी। त्रस्त gt लोग ब्रह्मा की शरण गये और - उनसे इस 
दशा से अपनी रक्षां का उपाय पूछा ।१ ब्रह्मा उन्हें दन्डनीति का. उपदेश दिया और 
इसी दन्डनीति से राज्य, राजा एवं राज कर्मचारियों की उत्पत्ति हुई । यहाँ स्पष्ट है 
कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा का प्रदुर्भाव नहीं किया वरन्‌ दन्डनीति का उपदेश fear i 
राजसंस्था इसी दन्डनीति के अधीन: है । . sig 

भोज द्वारा रचित 'समरांगण सृत्रधार' में भी यही दृष्टिकोण उपलब्ध है । वहाँ 
ब्रह्मा द्वारा प्रजा से कहलवाया गया है कि ‘Ge तुम सवका स्वामी है । वह सत्पुरुषों 
की रक्षा करेगा और दुष्टों को दन्ड देणा (२ प्रजा ने पृथु से कहा है' कि ‘हम 


` विपत्तियों के समुद्र में निमग्न हो रहे हैं उससे हमारी रक्षा कीजिये । इस प्रकार रक्षार्थ 


राज्य की उत्पत्ति का यहाँ भी संकेत है । 

मनुस्मृति एवं मत्स्यपुराण में भी इस वात का उल्लेख आया है कि संसार की 
रक्षा के लिये प्र भु ने राजा की सृष्टि की । जैन साहित्य में भी रक्षार्थ राज्य की उत्पत्ति 
का संकेत है । जैन विचारकों के अनुसार भी पहले स्वर्णयुग था, किसी वस्तु की कमी 
नहीं थी । धीरे-धीरे पदार्थों की कमी आई । दैन्य उत्पन्न हुआ। लोभ, मोह, काम, 
क्रोध, मदं एवं हषं का जन्म हुआ । लोगों का नैतिक पतन हुआ और लोगों को समाज 
के नियंत्रण के लिये राज्य की आवश्यकता का अनुभव हुआ । 


_ बौद्ध साहित्य में भी पहले स्वर्णयुग की कल्पना की गई है । समाज की व्यवस्था 
आदर्शं थी । किसी प्रकार इस व्यवस्था का अधःपतन हुआ । लोग दुरव्येवस्था से अधीर 
एवं त्रस्त हो उठे । परिणामस्वरूप 'महाजन सम्मत' नामक एक दिव्य पुरुष का उदय 
हुआ जिसने समाज में एक व्यवस्था स्थापित की ।२ 

Ca) सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत-इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की 
उत्पत्ति के पूवे समाज एक भयंकर अराजक दसा थी । वलवानों द्वारा fade पीड़ित 
हो रहे थे। इस दशा से त्रस्त होकर लोगों ने आपस में एक समझौता किया 
और इस समझौते के अनुसार सभी ने एक व्यक्ति को अपना राजा बनाना स्वीकार 
किया । 


१. महा० शान्ति पर्व-अ० ५८/१४--२२ 


२; सम० सूत्रधार--अध्याय ७ 
३. मनुस्म्रृति--२२६/१. 

४. मत्स्यपुराण--७/३ ee 
५. दीघ निकाय--भाग ३, पृष्ठदड--८६ 
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- gq सिद्धांत का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन भारतीय ग्रन्यों में महाभारत में है। 

“शान्ति पर्वे में अराजक दशा का बड़ा विशद वर्णन करते हुये कहा गया है कि वह 
'भत्स्य-त्यायं की अवस्था थी । जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी को खा जाती है उसी 
प्रकार उस दशा में सबलों द्वारा निर्बल नष्ट किये जा रहे थे । सर्वत्र स्वेच्छाचारिता थी । 
किसी का धन, पत्नी एवं पुत्र सुरक्षित नहीं था । जीवन एवं योगक्षेत्र भी सुरक्षित 
नहीं था । इस अराजक दशा से उद्विग्न होकर जनता ने पारस्परिक समझोता कियां 
'यह समझौता दो रूपों में था--(१) एक आपस में, (२) राजा के साथ । आपस से 
उन्होंने निम्न शर्ते निश्चित की-- ; 

५ * (a) हममें जो कोई वाकसूर (GAG कर बात करने वाला), पारदारिक (पर 
स्त्रियों का भोग करने वाला) तथा, दण्ड पुरुष (क्रूर) होगा, उसे हम समाज से बहिष्कृत 
कर देगें। I तः 

(a) जो समझौते को नहीं मानेगा, उसे बहिष्कृत किया .जायगा | 
आपस में यह 'समझौता' करके वे ब्रह्मा के पास गये और उनसे अपने लिये- किसी 
(स्वामी का निर्देश करने की प्रार्थना की ब्रह्मा ने मनु को -निर्देश किया । मनु ने 
समाज. में व्याप्त पापवृत्ति एवं मिथ्यावृत्ति के कारण राजा बनने में असहमति प्रकट 
की । तब प्रजा ने उनके समक्ष भी कुछ शते स्वीकार कीं जो निम्न थीं-- 
(अ) हम पशुओं ' और सुवर्ण का cheat .अंश तथा धान्य का दशूत्राँ अंश आपको 
देगें जिससे आपके कोष की वृद्धि होगी । 5 
(ब) शस्त्रधारी मुख्य व्यक्ति आपकी सहायता के लिये सदैव रहेंगे । ९ 
(स) प्रजां जो कुछ भी धर्माचरण का पुण्यसंचय करेगी उसका चौथा हिस्सा 
आप का होगा । ; 
(द) इनके प्रतिफूल के रूप में आप केवळ हमारा धर्म पूर्वक पालन करे और 
* हमें सुख की प्राप्ति करायें । 
मनु ने राजा बनना स्वीकार कर लिया ।* SDE 

__ आचार्य चणक्य ने भी इस सिद्धांत का उल्लेख किया है । उन्होंने लिखा है 
-मत्स्यन्याय से अभिभूत हुई प्रजा ने वैवस्वत भनु को अपना राजा बनाया और अपने 
धान्य का छठवाँ भाग तथा पण्य और सुवर्ण का दशवाँ भाग उसके “भागधेय' के रूप 
में उससे प्रदान करने की व्यवस्था की । 

“मास्स्यन्यायत्रिभूताः प्रजाः मनु वेवस्वतं राजान चक्रिरे । घान्यषड्भागं 
पण्यदश्ञभागां हिरण्यं चास्य भागभेयं प्रकल्पयात्राषुः कोटिल्य अर्थ०-१/९ 
१. महाभारत शान्तिपवें अ० ६६/१७२८ 
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प्राचीन भारत को प्रशासनिक संस्थाएं : २१ 


भनुस्मृति* तथा मुक्तिकल्पतरुः आदि ग्रन्यों में भी इस सिद्धांत का उल्लेख 
किया गया है। वोद्धसाहित्य का :महाजनसम्मन' भी पारस्परिक समझौते की ही देन 
था। जैन साहित्य में भी इस सिद्धान्त के संकेत विद्यमान हैं । 


सिद्धान्त की सोमायें :--आधुनिक विद्वानों ने महाभारत आदि प्राचीन भारतीय 
ग्रन्थों में वणित इस 'समयवाद' के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए इसे तकं की 
दृष्टि से लचर तथा इतिहास की दृष्टि से अशुद्ध कहा है। 

“It is now generally recognised that the Social Contract Theory 
of origin of government is bad history and vorse logic.” 


Sto अल्तेकर को इसमें निम्न अभाव दिखाई देते F— 


(१) समझौते द्वारा राज्य की स्थापना एक सभ्य एवं राजनीतिक दृष्टि से जागरूक 
समाज में ही सम्भव है, प्राकृतिक अवस्था के अजागरूक समाज में नहीं । 

(२) समझौता उस समाज में सम्भव है जहाँ लोग अपने अधिकार और कतेंव्य 
समझते हों । वनचरों की भाँति रहने वाले प्राकृतिक अवस्था के समाज के मानव से 
इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती । 

'साम्प्रवाद' पाइचात्य विचारकों की दृष्टि में-- 


यूरोप में इस सिद्धान्त का जन्म प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन के वाद हुआ । इसके 
प्रतिपादकों में हॉन्स, लॉक और रूसो प्रमुख थे । 

(१) हाब्स :--संसार के आरम्भ में अराजकता थी । निर्ब सबल द्वारा त्रस्त 
था । ऊब कर लोगों ने अपने अधिकार एक राजा को सौंप देने का इंकरार किया 
लेकिन जनता और राजा में कोई इकरार न हुआ ea: राजा के अंधिकार अनि- 
यंत्रित रहे । bi 

(२) लाक :--छाक की दृष्टि में राज्य की स्थापना के पूर्व स्वर्ण युग था । लोग 
विवेकपूर्वक एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्वक नियमों का पालन करते हुए निवास करते 
थे। परन्तु बुद्धि भेद एवं व्यक्तिगत स्वार्थो के कारण कभी-कभी मतभेद एवं संघर्ष 
होते थे जिनके निराकरण हेतु कोई अधिकृत दन्डिक एवं न्यायिक नहीं था। फलतः 
अराजकता फैली और उससे बचने के लिए लोगों ने 'समय” किया तथा सरकार की 
स्थापना की । इस 'समय' से राजा और प्रजा दोनों समान रूप से बेंधे थे अतः राजा 
को अनियंत्रित अधिकार प्राप्त नहीं हुए । : 


१. मनुस्मृति--७/३, ७/२० 
२. युक्ति, पृष्ठ--१०५ 
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(३) रूसो edt ने हान्स एवं लाक के दृष्टिकोण के मध्य समन्वेय स्थापित 
करने की चेष्टा की उसके अनुसार मूलतः मानव स्वाधीन 'एवं प्रसन्न था । उसकी 
प्रारम्भिक सामाजिक दशा. स्वणिम थी । बाद में व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय से इस 
सामाजिक व्यवस्था में व्यतिक्रम उत्पन्न हुए, परिवर्तन अपरिहायं हो गया । लोग 
इस बात के लिए तैयार हुए कि स्वणिम प्राकृतिक दशा में अजित अपने व्यक्तिगत 
अधिकारों में से कुछ का त्याग करके उसे समाज को प्रदान किये जायें। व्यक्तिगत 
प्रभुता सामूहिक प्रभुता के सम्मुख नत होने को तत्पर हुई, परिणामस्वरूप राज्य का 
जन्म हुआ | 
भारतीय एवं पाइचात्य दृष्टिकोणों की तुछना-- 

समता :— 

(१) समाज के प्रारम्भ में हाव्स का अराजकता का सिद्धान्त हिन्दू ग्रन्थों में भी 
वणित है? ( महाभारत ) तथा हाब्स के इस मत का भी समर्थन हिन्दू ग्रन्थों में हो 
जाता है कि प्रथम राजा तथा जनता के मध्य कोई 'समय' न था । ब्रह्मा ने जो प्रथम 
राजा बनाया, उससे जनता का कोई समय न था । 

(२) लाक की प्रारम्भिक स्वणिम प्राकृतिक दशा का वर्णन भी भारतीय ग्रन्थों में 
विद्यमान है । 

‘According to Locke, the state of Nature in the pre-govern- 


ment period was more or less analogous to the Golden Age of 
Hindu Mythology.” 


महाभारत इस वात का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है कि इस अवस्था में 
व्यतिक्रम किस प्रकार उत्पन्न हुआ । जो कारण वहाँ बताये गये हैं वे लाक एवं ल्सो 
द्वारा बताये गये कारणों से मिलते-जुलते Fl लाक प्रजा एवं राजा के मध्य स्पष्ट 
समझौता मानते हैं जिससे राजा के अधिकार नियन्त्रित थे । हिन्दू विचारकों ने भी 
“धर्मशास्त्र' की व्यवस्था की है जिसके अनुसार राजा को शासन करना था । 

(३) पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों ही दृष्टिकोण इस बात पर एकमत हैं कि 
राज्य की स्थापना जनता की इस इच्छा से हुई कि अराजकता और अव्यवस्था 

समाप्त हो तथा समाज में एक सुखद व्यवस्था स्थापित हो । 

भिन्नता :-- 

(१) पाश्चात्य दृष्टिकोण पर्याप्त विकसित एवं विस्तृत है। उसमें सिद्धान्त 
के विभिन्न पक्षों की समुचित व्याख्या की गई है जबकि भारतीय दृष्टिकोण सीमित 


J. Like most of the ancient Indian thinkers, Hobbes held that there 
was a state of anarchy in the beginning.” 


—Sio Fo Ho अल्तेकर, वही पृष्ठ ३२ । 
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है । उसमें विभिन्न पक्षों की समुचित व्याख्या नहीं है । उदाहरणार्थ हिन्दू विचारकों ने 
यह तो कहा कि राजा के कतंव्य च्युंत होने पर प्रजा को उसे हटाने का अधिकार है 
परन्तु यह नहीं बताया कि किन परिस्थितियों में राजा को समझोता तोड़ने का दोषी 
समझा जाय तथा उसे किन वैधानिक उपायों द्वारा हटाया जाय । 

(२) पाश्चात्य दृष्टिकोण का आधार ताकिकता है जव कि हिन्दू विचारकों ने 
उसे अर्ध-धामिक और अर्धलौकिक दृष्टि से देखा है। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण 
में अभाव है । 

(३) हिन्दू विचारकों की दृष्टि में समझौता एक पक्षीय न था वरन प्रजा और 
राजा दोनों उससे at थे जव कि हॉन्स इसे एक पक्षीय मानते हैं । लॉक और रूसो अवशव 
इस दृष्टि से हिन्दू विचारकों के समीप हैं, अन्तर we है कि लॉक 'ममय' की शर्तों के 
अनुसार राजा के अधिकारों का नियंत्रण चाहते हैं जवकि हिन्दू विचारक ब्रह्मा द्वारा 
निमित दैवी 'धमंशास्त्र' द्वारा उनका नियंत्रण करते él 
Jo एन» घोषाल के अनुसार :-- 


“The Buddhist theory of contract, virtually, exists as an isolated 
phenomenon in the history of political thought.” 


आर० एस० शर्मा के विचार इस प्रकार हैं :-- 


“The contract theory of the origin of the state should be rega- 
rded as an original contribution of ancient Indian thinkers to political 
thought, for even the Greek thinkers, Plato and Aristotle, did not 
think in terms of contract between the king and the people::::-- the 
origin of the contract theory in India may be attributed to the 
prevalence of oligarchical rule.” 


(४) qana आवश्यकताओं से राज्य को उत्पत्ति--इस सिद्धान्त का संकेत ' 
ऐतरेय ब्राह्मण में है जहाँ कहा गया है, “देवों और असुरों में युद्ध हो रहा था । असुरों 
ने देवों को परास्त.कर दिया । इस पर देवों ने कहा कि हमारा कोई राजा नहीं है, 
इसी कारण असुर हमें जीत लेते हैं, हम भी राजा वना लें। इसे सबने स्वीकार 
कर लिया ।'* इस प्रकार राज्य का जन्म हुआ । डॉन बेनी प्रसाद के अनुसार, 


“The kingship originates in military necessity and derives its validity 
from consent.” 


वर्तमान विचारकों के अनुसार भी समाज की आरम्भिक अवस्था में युद्धों की 
अधिकता थी । जीवन शांतिमय नहीं था । युद्धों के समुचित सच्चालन के लिए सभी 
टोलियों को एक योग्य नेता की आवश्यकता रहती थी जिसमें योग्यता, साहंस और 
बल का समावेश हो । लोग शांति काल में भी इस नेता के आदेश का पालन करते 
थे । इसी युद्ध नेतृपद ने कालान्तर में राज-पद का स्थान ग्रहण किया । 


१. ऐतरेय १/१४ 
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. (५) विकासवादी सिद्धान्त.:--वतंमान राजनीति शास्त्र विशारदों का ` 
विकासवादी सिद्धान्त भी प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में निरूपित है। इनका संवसे प्राचीन 
उल्लेख अथवंवेद में है । इसके अनुसार राज्य संस्था क्रमिक विकास का परिणाम 
है। राज्य संस्था से पूर्व विराट दशा थी जिसमें अराजकता थी । इस भयावह दशा 
से त्रस्त होकर वाहुँपत्यं संगठनों का निर्माण हुआ। सबसे पहले परिवार वना । उससे 
विकसित होकर ग्राम संगठन का उदय हुआ | इसे 'आहवनीय' दशा कहा गया है। 
उससे विकसित होकर 'दक्षिणाग्रि' दशा आई जिसमें ग्राम की अपेक्षा एक और वड़े 
संगठन का जन्म हुआ । इसी दशा से विकसित होकर 'सभा' और 'समिति' का निर्माण 
हुआ और इस प्रकार राज्य-संस्था का जन्म हुआ । 
आधुनिक विचारों के कुछ अन्य मिद्धान्त-- 

(९) स्वेच्छया अधिकार-दान--कुछ आधुनिक विचारकों के अनुसार लोगों ने 
स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को शासन सःचाळन का भार प्रदान किया होगा । यह व्यक्ति 
अलौकिक शक्ति से दीप्त समझा जाता रहा होगा । सामान्यतया पुजारी, जादूगर या 
चिकित्सकों में दैवी शक्ति समझी जाती थी । एक वार अधिकार प्राप्त कर लेने पर 
उस व्यक्ति ने उसे बनाये रखने की चेष्टा की होगी तथा सफलता मिलने पर वह 
राजा वन गया होगा । 

:२) पैतृक संयुक्त-गरिवार प्रणाली से राज्य का उदय :--डॉ० अ० To 
अल्तेकर के अनुसार आर्यो की संयुक्त परिवार प्रणाली में राज्य-संस्था के वीज निहित 
थे । इन कुटुम्वों में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती थी । होमरकालीन यूनान 
में दो-दो सौ और तीन-तीन सौ व्यक्तियों के परिवार थे । इन परिवारों के गृहपति 
के अधिकार राजा के ही समान थे । कुटुम्व-संख्या का विस्तार होने पर गृहपति के 
अधिकार भी बढ़ते हुए । ऋग्वेद कालीन समाज कुदुम्बो, जन्मनों, विशों एवं जनों में 
विभाजित था । जन्मन्‌ सम्भवतः एक ही पूर्वेज के वंशजों का ग्राम था। इस प्रकार 
के कई जन्मन्‌ मिल कर एक 'विश' तथा कई 'विश' मिलकर एक 'जन का निर्माण 
करते थे जिसका प्रमुख जनपति या राजा होता था । Sto अल्तेकर ने भारत की इस 
वैदिक समाज व्यवस्था का साम्य प्राचीन रोमन समाज व्यवस्था से भी स्थापित किया 
है । वहाँ भी सबसे छोटा अंग 'जेन्स' एक ही वंश के कुलों का समूह था । कई 'जेन्स' 
मिलाकर 'क्यूरिया! और दश ‘agian की एक ट्राइव' बनती थी । इस प्रकार अन्य 
आर्य-जातियों की भाँति भारत में भी प्रागैतिहासिक: काल में संयुक्त-कुटुम्व सेही 

'राज्य-संस्था का विकास हुआ । टं 
_ ©The institution of the joint family thus gradully led to the 
evolution of kingship.” ~ धे i | ४ 3 


१. अथर्ववेद ८/१०|१ | ee 
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(ब) प्राचीन भारत में राज्य के प्रकार 


राजतन्त्र प्राचीन भारत की सर्वाधिक मान्य शासन-प्रणांली थी । परिणामस्वरूप 
प्राचीन भारत के ग्रन्यकारों ने सबसे अधिक विवेचन राजतन्त्र का ही किया है परन्तु 
शासन पद्धति के दुसरे प्रकारों के उल्लेख भी यंत्र-तंत्र विद्यमान हैं जिनसे उनके अस्तित्व 
की पुष्टि होती हे । र 
विविध प्रकार के राज्यों का विकास--वैदिक युग में छोटे-छोटे जनराज्यों की 
सत्ता थी । इन जनों के सभी व्यक्ति प्राय: 'सजात' या 'सनाभि' होते थे । अनेक 
स्थलों पर यदु, पुरु, अणु Gay आदि विशिष्ट जनों का वर्णन: है । उत्तर-वैदिक काल 
में प्रादेशिक राज्यों का विकास हुआ तया 'विश' एवं 'जन' के साथ-साथ अपने के 
लिए 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग किया जाने लगा । ब्राह्मण साहित्य-में सम्राट का वर्णन 
किसी 'जन' के अधिपति के “रूप में नहीं वरन्‌ पृथ्वी के अधिपति के रूप में होने 
लगा | जनराज्यों तथा विविध राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष के कारण महाजनपदों का 
विकास हुआ जिनमें विविध प्रकार की शासन पद्धतियाँ प्रचलित हुई । ऐतरेय ब्राह्मण 
की अष्टम्‌ पंजिका के एक उल्लेख में इस युग के विविध शासन-अ्रकारों का वणंन है 
जो निम्न है-- 
.(१) साम्राज्य :--मगध, कलिङ्ग, वंग आदि के राजाओं का अभिषेक 'साम्राज्य' 
के लिए होता है तथा वे सम्राट' कहे जाते हैं। . 
(२) भोज्य : - दक्षिण के सत्वत (यादव) राज्य का शासन “भोज्य है और उनके 
राजा 'भोज' कहे जाते हैं । 
43) स्वराज्य :-- पश्चिम दिशा में सुराष्ट्र कच्छ, सौवीर आदि का शासन 
प्रकार 'स्वराज्य' है और यहाँ के शासक 'स्वराष्ट्र' कहे जाते हैं । ae i 3 
(४) वैर/ज्य--उत्तर में उत्तरकुरु एवं उत्तरमद्‌ आदि राज्यों में 'वैराज्य' शासन 
प्रणाली है और वहाँ के शासक 'विराट' कहे जाते हैं। 
(९) राज्य--मध्यदेश में कुर,. पांचाल आदि राज्य हैं जिनके शासक “राजा' 
कहे जाते हैं । _ 
इन उपाधियों की निश्चित व्याख्या तो कठिन है परन्तु इनकी सम्भावित व्याख्या 
निम्न प्रकार से की जा सकती है। 
(2) सम्राट :- वंशाक्रमानुगत राजा जो अपनी शक्ति के विस्तार के लिए दूसरे 
राज्यों का मूलोच्छेदन करने में रगा हो । } 
(२) भोज--वंश क्रमानुगत न होकर जो कुछ निश्चित समय के लिए राजा के 
पद पर नियुक्त किये जाते थे । 
३) स्वराट- जहां कुलीन श्रेणियों का शासन हो, सभी शासन करने वाले 
कुलों की स्थिति समान हो । इन्हीं समान श्रेणी के ज्येष्ठ व्यक्ति को शासन भार सांपा 
जाता रहा होगा तथा उसे 'स्वराट कह कर सम्बोधित करते रहे हॉगे। ' ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ : राजनी कि शांस्थ्र! ?/रॉज्य STR एवं gpa ९02 and eGangotri 


(४) विराट--वैराज्य शब्द गणतांत्रिक जनपदों का परिचायक है। जहाँ 
राजा न हो, जनता अपना शासन स्वयं करती हो । ऐसे राज्यों में जनप्रतिनिधियों 
की ही संज्ञा विराट! रही होगी । 

(५) राजा--उन राज्यों के शासक जो वैदिक काल के परम्परागत छोटे-छोटे 
जनपदों के इप में विद्यमान थे । j 

डी० आर० भण्डारकर तथा अलतेकर ने इन शब्दों पर विचार करते हुए कहा 
है कि क्या ये सम्राट, भोज, स्वरांट, विराट, राजा आदि राजतंत्र की विभिन्न 
स्थितिय के घोतक हैं अथवा वे विभिन्न शासन प्रणालियों का संकेत हैं ? 


इस संदर्भ से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार 
की शासन प्रणालियों का विकास हो गया था तथा उस सभय राज्य के विविध प्रकार 
विद्यमान थे। कालान्तर में भी विभिन्न प्रकारों का अस्तित्व सुरक्षित रहा, यद्यपि 
प्राधान्य सदैव राजतन्त्र का ही था | इनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है :-- 


(६) राज तन्त्र--सर्वाधिक प्रचलित पद्धति थी ।* राजा, महाराजा, महाराजा, 


“monarchy was the norm of the Hindu State.” D. R. Bhand- 


arkar , Some Aspects of Anc. Hindu Polity, 


धिराज, सम्नाट, भोज आदि उपाधियाँ राजाओं के पद, गौरव तथा शक्ति के अनुकुल 
प्रदान की जाती थीं । उदाहरणार्थ राजा का राज्य सम्राट के राज्य से छोटा होता 
था किन्तु वह पूर्ण स्वतन्त्र था “ वेदोत्तर युग में छोटे-छोटे करद-सामन्त राज्यों का 
भी अस्तित्व था । डा० अल्तेकर के अनुसार सम्भवतः वैदिक युग में भी यही स्थिति 
रही हो । * इस तन्त्र के भी प्राचीन भारत में तीन रूप थे-- 


(क) ऐसे राज्य जहाँ शासन,सूत्र एक ही राजा के हाथ में केन्द्रित था । बहुलता 
ऐसे ही राज्यों की थी । 


(ख) वैराज्य: प्राचीन स्पार्टा की भाँति ऐसे राज्य जो राजाओं द्वारा शासित 
हों । उदाहरणार्थ, सिकन्दर के आक्रमण के समय का पाटल (aro सिन्ध) राज्य 
जहाँ पृथक बंशों के दो राजाओं का संयुक्त शासन था । कौटिल्य ने भी ऐसे राज्यों 
का उल्लेख किया है।3 परन्तु कौटिल्य इस पद्धति के पक्षपाती नहीं हैं 
क्योंकि इनमें प्रायः TET एवं दलवन्दी का बोलवाला रहता है । ४ ऐसे राज्यों का 
सङ्घर्ष के कारण प्रायः बॅटवारा भी हो जाता था । उदाहरणार्थ शुङ्गां द्वारा स्थापित 
विदर्भ का द्वैराज्य । आचारंग सूत्र में इनके पारस्परिक TE कां संकेत मिलता Zl 
यहाँ कहा गया है कि जब दोनों शासकों में मेल रहता था तो उस राज्य को हैराज्य 
(दोरज्ज) और जब उनमें सङ्घषं रहता था तो तो उसे विरुद्ध-राज्य (विरुद्ध-रज्य) 
कहते थे ।७ 
» पृष्ठ ८० 
. ‘lo भा० शासन Tafa’ पृष्ठ--३१ 
- अर्थशास्त्र ८२ z 
उपर्युक्त 
: आचार ग सूत्र, २, ३, १, १०॥ 
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(ग) अर्थशास्त्र में राजतंत्र के एक तीसरे रूप का भी उल्लेख मिलता है जहाँ 
शासन सूत्र एकं या दो व्यक्तियों के हाथ में नहीं वरन्‌ सामूहिक रूप से एक राजकुंल 
के हाथ में रहता थां। इसे कौटिल्यं ने. godi कहा है तथा डॉ० भण्डारकर ने 
‘ge शब्द का तात्पर्यं परिवार! से लिया है। इस पद्धति में राज परिवार के सभी 
सदस्यों द्वारा सामुहिक रूप से शासन होता था । इसके दो उदाहरण मगध के इतिहास 
से सम्बन्धित प्राप्त हैं। महावंश के अनुसार शेशुनाग वंश के शासक कालाशोक के 


बाद सश पुत्रों ने सामूहिक रूप से मगध पर शासन किया इसी प्रकार पुराणों में 
नवनन्दा (पिता और उसके आठ पुत्र) का वर्णन है जिन्होंने सम्मिलित रूप से शासन 
किया था । i 


शुक्रनीति में राजाओं की आय के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है।' 


१. सामन्त वैसे ३ लाख रजत कशं आय वाले । 
२. माण्डलीक प ४ से १० लाख आय | 

३. राजन, eR ११ से २० लाख । 

४. महाराज gee २१ से ५० लाख । 

५. अवराज्य ve ५१ से १०० लाख । 

६.सम्राज sag १ से १० करोड़ कशं वाले । 

७. विराज sits ११ से ५० करोड़ । 

द. सावेभौम se ५१ करोड़ से ऊपर आय वाले । 


इस विवरण से स्पष्ट होता है कि राजाओं की विभिन्न श्रेणियां उनकी शक्ति 
एवं विस्तार के आधार पर विद्यमान थी । 

(२) कुलीन तन्त्रः-शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया है कि वही' व्यक्ति राजा बन 
सकता है जिसे अंन्य राजाओं ने सहमधि दी हो, कोई अन्य नहीं । 

“gen चै राजानो रोज्यमनुमन्यंते स राजा भवति न स यस्मे न ।” 
ऋगवेद में भी राजाओंकी समिति का वर्णन है !* इन स्यलों से हमें उस शासन-तन्त्र का 
संकेत मिलता है जिसमें अधिकार उच्चवर्ग या सामन्तों की परिषद के हाथ में केन्द्रित 
रहा होगा । ये सामंत भी राजा कहे जाते रहे होंगे तथा! राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के 
चुनाव का अधिकार भी उन्हें प्राप्त रहा होगा | उस सर्वोच्च अधिकारी की उपाधि भी 


. राजा रही होगी Sto अल्तेकर ने देश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की शासन प्रणाली का 


Sodi शताब्दी ई० पूर्व तक भानां है । 

(३) गणराज्य :--प्रांचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व भी वैदिककाल से 
ही मिलता है। ऐतरेत ब्राह्मण में वणित उत्तर-मद्रं एवं उत्तर-कुर आदि जनों की 
वैराज्य पद्धति, प्रजातंत्र ही थी जिसमें कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होता था । 


१. शुक्रनीति १-१८२ | 


२. श० व० ९, ३, २, ५। 
३. Ao वे० १०, ९७, ६ ४ 
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कौटिलीय अर्थशास्त्र में रिच्छिवि, वृजि; मल्ल,,मद्रक, कुकुर, कुछ, पंचाल आदि गणों 
का उल्लेख किया है। पाणिनी ने. अपने ,अष्टध्यायी में भी गणों का उल्लेख किया है 
सिकन्दर के समकालीन यवन-लेखकों ने भी उनका उल्लेख. किया है । बौद्ध एवं जन 
साहित्य में भी यत्र-तत्र इनका वर्णन है। इन गणराज्यों के सिक्के भी प्राप्त हैं जिन 
पर उनकी 'गण' संज्ञा अंकित है । ये गण राज्य विशुद्ध प्रजातंत्र थे अथवा जातीय 
संघ मात्र, इस प्रश्‍न पर विवाद है और इसका निराकरण गणराज्यों के स्वतंत्र अध्याय 
में किया गया । इन गणों में 'शासन-संचालन के विविध रूप थे और इस आधार पर 
इन्हें कई feat में वर्गीकृत किया जा सकता है । 

नगर-राज्य :--यवन लेखकों के विवरण से प्राचीन-भारत में नगरराज्यों के 
अस्तित्व की भी पुष्टि होती है । एरियन द्वारा वणित न्यासा राज्य एक , नगर ही 
था । डायोडोरस द्वारा उल्लिखित शिवि राज्य भी नगर-राज्य ही था। अद्रो स्टियों 
का पिप्रम, कठों का जंगल तथा सिंध का पाटल राज्य आदि नगरराज्यों के ही 
उदाहरण हैं । डॉ० अल्तेकर ने त्रिपुरी, माध्यमिक उज्जयिनी वाराणसी बाद में हुई 
थी । उनकी यह धारणा इन नगरों से प्राप्त मुद्राओं पर आधारित है ।* इन राज्यों 
में समीपवर्ती गाँव भी सम्मिलित रहते थे यद्यपि इनका शासन संचालन नगर से 
ही होता था । 

(५) राज्य-संघ Tet सम्मिलित राज्य--(Federal and Composite 
8(॥6:--डॉ० अलतेकर के अनुसार शासन तंत्र के ये दोनों रूप भी प्राचीन भारत 
में विद्यमान थे । ऐसे राज्यों के कई उदाहरण विद्यमान हैं। यथा--उत्तर वैदिक 
काल में कुरू पांचालों का सम्मिलित राज्य, क्षूद्रक एवं मालव जिन्होंने सिंकन्दर के 
आक्रमण का सामना करने के लिये एक संघ बनाया था; योधेय गण जो तीन उपराज्यों 
का एक संघ था तथा लिच्छवि, मल्ल संघ आदि । ये संघ प्रायः अल्पकालिक होते 
थे, किसी वाह्य संकट के निराकरण या अन्य किसी आंतरिक आवश्यकता से इनका 
गठन होता .था तया उस आवश्यकता की पूर्ति के बाद यह सम्वन्ध समाप्त भी हो 
सकता था । लिच्छिवियों का पहले मल्लों के साथ संघ था, बाद में उन्होंने विदेह के 
साथ संघ निर्मित किया.। इन राज्यों में एक केन्द्रिय समिति होती थी जिसके 
सदस्यों का .चयन संघ में सम्मिलित राज्यों से समानता के आधार पर होता था । 
उदाहरणार्थ लिच्छिवि एव मल्ल की केन्द्रीय मंत्री परिषद में १८ सदस्य थे जिनमें ९ 


लिच्छिवियों द्वारा तथा ९ Heat द्वारा चुने जाते थे । इनकी कार्य प्रणाली का विस्त्रित ` 


ज्ञान नहीं है। - . . 

~ ` बी० Yo Mee ने अलतेकर की आलोचना की है कि यह बता पाना बड़ा 
कठिन gs राज्य संघ तथा सम्मिलित राज्य में वास्तविक अतंर क्या है? अलतेकर 
स्वत: दोनों के मध्य अन्तर को स्पष्ट नहीं कर पाये हैं। | ; 


q. Slo Ho Fo अल्टेकर-'प्राचीन मा० शासन पद्धति' पृष्ठ ३३ ¦ 
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राज्य का स्वरूप, उद्देश्य एवं कायं 


स्वरूप ¦ सप्तांग सिद्धान्त ¦ 

प्राचीन भारतीय मनीषियों को अवधारण में रांज्य .एक जीवित-जागुत शरीर 
है । जिस प्रकार भानव: पशु या वृक्ष आदि के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं जो एक 
दूसरे के पूरक होते हैं, उसी प्रकार राज्य भी सावयव है। कौटिल्य, भनु, शुक्र एवं 
कामादक आदि सभी ने राज्य को एक सजीव एकात्मक चासन-संख्या मानकर उसके 
बिभिन्न अंगों का वर्णन एवं उनके सापेक्ष महत्व का निरूपण किया है। कौटिल्य ने 
इन्हें सात 'प्रकृंतियों' के नाम से सम्बोधित किया है तथा स्वाभी, अमात्य, जनपद, दुगे, 
कोश; दण्ड और मित्र की गणनां सातों प्रकृतियों के रूप में की है।? ` 

“स्वाम्यमात्य जनपद दुर्ग कोष दण्ड मित्राणि प्रकृतयः ।” 

_ शुक्ननीतिसार में राज्य की तुलना वृक्ष से की गई है--“राज्य रूपी वृक्ष की जड़ 
राजा है, स्कन्ध मन्त्री है, सेनापति शाखाएं हैं, सैनिक पत्त और फूल हैं, प्रजा फल है 
और भूमि बीज हैँ। ९ 

“राज्य FACT नृपतिः मूलं स्कन्धाश्च मन्त्रिणः | 
शाखास्सेनघिया सेनाः पल्लवाः कुसुमानि च.॥ ` 
प्रजाः atta भूभागाः बीजं भूमि प्रकल्पिता ॥ 
महाभारत में भी राज्य के सप्तांग स्वरूप की मान्यता: वणित है । प्रायः सभी 
नीति dat में राज्य के इस रूप का उल्लेख है। . . 
प्राचीन भारतीय विचारकों की यह धारणा केवल राज्य के ही. सम्बन्ध में 
नहीं थी . वरन्‌ समाज को भी उन्होंने सावयव माना था । ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र नामक चारों वर्ण उसके चार अपरिहार्य अंग थे । इनमें से प्रत्येक दूसरे का पूरक 
था । राज्य के सावयव स्वरूप की यह धारणा प्राचीन यूनान में भी थी । अरस्तू ने भी 
राज्य के कई अंग वताये थे, यथा कृषक शिल्पी, व्यापारी, श्रमिक, योद्धा, न्यायिक, 
धनिक वर्ग, राज्य के कमचारी तथां राजनयिक ।? लेकिन अरस्तू के इस दृष्टिकोण 
का साम्य भारतीय समाज और उसके चार अंगों से स्थापित किया जा सकता है। 
१. अर्थ ६.१ 


“शुक्र. ५, १२-१३ 
3. Aristotle, ‘Politics,’ iv ४-९ पृष्ठ १५३-५४ 
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(१) स्वामी : - स्वामी से तात्पर्य राजा से है। सप्तांग राज्य में उनका 
स्थान सर्वोपरि था । वही दण्ड को धारण करता था । तथा समाज में मर्यादा स्थापित 
करता था परन्तु इस अवधारणा में राजा की स्वेक्षाचारिता या निरंकुशता को कोई 
स्थान नहीं था । राजा भी दण्ड के अधीन माना जाता था । राज्याभिषेक के समय वह 
प्रतिज्ञा करता था कि मैं दण्डतीति में प्रतिपादित धर्म का पालन करूंगा तथा कभी 
भी स्ववश (निरंकुश) नहीं होऊँगा । ' 

राज्य के इस सर्वोपरि अंग स्वामी (राजा) का वर्णन विस्तार से राज्यतंत्र से 
सम्बन्धित पृथक अध्याय में किया जायेगा । | ` 

(२) अमात्य :--राज्य पदाधिकारियों को 'आमात्य' कहा जाता था वे राज्य 
संस्था के महत्वपूर्ण अंगर. थे । कौटिल्य ने इनके गुणों इनकी नियुक्ति तथा इनके कांयों 
का विस्तृत विवेचना किया गया है । 

गुण:--उत्कृष्ट प्रज्ञा, स्मृति, बुद्धि एवं बल Age हो; आत्मसंयमी एवं 
शिल्पों में निपुण हो; व्यसनरहित हो; आकार तथा अपकार द्वारा दण्ड के प्रतिपादन 
में समर्थ हो, लज्जा एवं संकोचयुक्त हो; विपत्तियों के निवारण में समर्थ, दुरदर्शी देश- 
काल व पुरुषार्थ से सम्बन्धित अवसरों का प्रयोग करने में समर्थ हो; सग्धि युद्ध तथा 
दूसरों के साथ किये गये निर्णयों को स्थिर रखने में समर्थ हो; शत्रू, की निबेलता का 
लाभ उठाने की क्षमता से युक्त हो; काम, क्रोध, लोभ, हठ, चपलता, जल्दबाजी 
तथा पेशुन्य से रहित हो, आवश्यकतानुसार मधुर या कठोरभाषी हो; तथा वृद्धो तथा 
बताये हुए आचार का पालन करने वाला हो। * मनुस्मृति में भी आमात्य के इसी 
प्रकार के अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है । 

नियूक्ति:-कौटिल्य ने इनकी नियुक्ति के पूर्व कुछ उपायों (परख) की व्यवस्था 
की है । धर्मे, अथे काम और भय की कसौटी पर रख कर उनकी परख की जाय कि 
कहीं इन आधारों पर वे भविष्य में कत्त व्य-च्युत नहीं होंगे । जो व्यक्ति धर्मोपधाशुद्ध, 
अर्थोपधाशुद्ध; कामोधाशुद्ध तथा भयोपधाशुद्ध प्रमाणित हों उन्ही को आमात्य नियुक्त 
किया जाय ।3 कौटिल्य ने इसका भी विचार किया है कि आत्माय किसे नियुक्त किया 
जाय । इस सम्बन्ध में उन्होंने अन्य विचारकों के मत भी उद्धरित किये हैं। 
भारद्वाज के अनुसार राजा को अपने सहपाठियों को ही आत्मात्य नियुक्त करना चाहिए 
क्योंकि सजा इनसे भली प्रकार परिचित रहता है । परन्तु विशालाक्ष इस मत से सहमत 
१. महाभा'रत शात्ति-पवे ५८-११६ 
२. अर्थ--६-१ 
३. उपयु क्त--६-१ 
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नहीं थे क्योंकि ऐसे लोग बचपन से राजा के समीप रहने के कारणः उसका समुचित 
सम्मान नहीं करते । उनके अनुसार आमात्य उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाय 
जिसका शील और व्यसन राजा के शील और व्यसन के समान्न हो तथा राजा 
जिसके गुप्त रहस्य को जानता हो। पाराशर ने इस मत का खण्डन करते हुये ऐसे 
व्यक्ति को आमात्य नियुक्त करने की राय दी जिंसने संकट के समय राजा की रक्षा की 
हो और जिसका राजा के प्रति अनुराग हो । पिसुन ने इनका खंडन इस आधार पर 
किया कि यह आवश्यक नहीं है कि जिसमें राज के प्रति भक्ति हो उसमें बुद्धि और 
गुण भी विद्यमान हो, अतः जिसके गुण विदित हो उन्हीं को आमात्य नियुक्त किया 
जाय । कौणपदन्त ने ऐसे व्यक्तियो' को आमात्य नियुक्त करने की राय दी जिनके कुल 
में यह पद वंशक्रमानुगत रूप से चला आ रहा हो परन्तु वातव्याधि ने इसका भी खंडन 
किया क्यो कि ऐसे छोग राजा के साथ समानता का व्यवहार करने लगते हैं अतः 
नीति के ज्ञाता नये व्यक्तियों को आमात्य बनाना चाहिये । बाहुदन्तीपुन् ने वृद्धि, 
शौर्य, शुचिता, अनुराग आदि गुणो के आधार पर अमात्य नियुक्त किये जाने की 
राय दी । कौटिल्य ने इन सभी मतो' में सत्य का अंश मानते हुये, देश और काल को 
दृष्टिगत रखते हुये आमात्य नियुक्त करने का निर्देश दिया है ।३ 
` कार्य--कोटिल्य के अनुसार अमात्य राज्य के सभी कार्यों का मूल है । जनपद 
की कमंसिद्धि, अपना व दुसरो का योगक्षेत्र, साधन विपत्तियो का प्रकार खाली 
पड़ी हुई भूमि को वसाना, सेना का संगठन, A को एकत्र करना.आदि कार्य उन्हीं 
द्वारा सम्पादित होते हैं । 
भारद्वाज आदि कुछ विचारक तो अमात्य को राजा से भी अधिक महत्वपूर्ण 
मानते हैं परन्तु राज्य के अन्य अंगो ( प्रकृतियों ) की तुलना में आमात्य अधिक महत्व 
का थ। । राज, दण्ड का प्रयोग आमात्य वर्ग की सहायता और उनके माध्यम से 
करता AT | 
जनपद-राज्य का तीसरा अंग है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसके गुणो का 
वर्णन किया गया है । कौटिल्य ने जनपद के अंतर्गत भूमि एवं उस देश में निवास 
करने वाली जनता दोनो का तात्पर्य ल्या है। 
गुण-जो स्थापना हो--उसका क्षेत्रफल इतना हो कि संकट के समय उसकी 
पैदावार से उसके निवासियों का पालन- पोषण हो सके; जिसके मध्य एवं 
सीमाओ' पर पुर (नगर) हो; आत्म निर्भर हो; जिसमें सामन्तो और पड़ोसी राजाओ' 
को वश में रखने के की क्षमता हो; जिसमें दळदलो', पत्थरो' वाली, ऊसर व काटो' 


१. अर्थ--१/४ 
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भरी जमीन न हो, सांपो व जंगली पशुओं की प्रचुरता न हो । देखने में सुन्दर हो, जिसमें 
'कृषि योग्य भूमि, खानो तथा हाथियों औरं इमारती लकड़ी के से परिपूर्ण जंगलो की 
प्रचुरता हो; चरांगाहं हो | जलवायु बलद,यक हो, गुप्त भागे पशुओ' की प्रचुरता हो 
“जो सिंचाई के लिये केवल वर्षा पर निर्भर न करें | जिसमें स्थळ और जलमार्ग हों। 
जिसमें सेना और करों का वोझ' उठाने की क्षमता हो । जिसके कृषक कर्मठ हों स्वमी 
:और अवर वरणो के लोग बुद्धिमान हो. तथा जिसकी जनता राज्य के प्रति भक्ति 
रखने वाली पवित्र आचरण रखने वाली हो L ; - 
वस्तुत: कोश और सेना जनपद पर ही. निर्भर .करती हैं । साथ ही कृषि, -पशु- 
पालन, वाणिज्य आदि भी जनपद द्वारा ही - सम्भव हैं! पंत, द्वीप, दुर्ग आदि भी 
जनपद के अंतर्गत. ही होते हैं । अतः कौटिल्य ने इसके महत्व को. स्वीकार किया है 
यद्यपि उन्होने विशालाक्ष के उस मत को . स्वीक'र नहीं किया है कि जनपद का 
महत्व आमात्यो से अधिक है i Se i rh र 
पुर या दुग--जनपद के मध्य पुर ( राजधानी ) की. सत्ता होती थी जिसे 
दुर्ग के रूप में निमित किया जाता था । कोश और सेना प्रधानतया दुर्गे के रूप में 
ही निवास करती थी ।- संकट के समय जनपद .के निवासी दुर्ग में ही शरण लेते 
थे । यदि दुर्ग न. हो तो कोश पर शत्रू, सुगमता से अधिकार .कर लेगा । जिनका दुर्ग 
सुदृढ़ हो उन्हें.सुगमता से परास्त नहीं किप्रा जा सकत । . कौटिल्य ने .कई प्रकार के 
gat के निर्माण और आवश्यकतानुसार उनके प्रयोग का विधान किया है--(क)साम्प्र- 
दायिक दुर्ग--युद्ध व देश की रक्षा के लिये सीमाओ' पर बने दुर्ग । (a) औदक दुर्ग 
नदी या द्वीप के बीच में । (ग) प्रास्तर दुर्ग-ऊँचे टीले पर निमित । (घ) धान्न दुर्ग 
रेगिस्तान या ऊसरभूमि में निर्मित दुर्गे (=) वनदुर्ग आदि ।* महाभारत में मही 
दुर्ग, गिरि; जल दुर्गे तथा वन दुर्गे आदि के महत्व का वर्णन किया गया है ।* परन्तु 
इनसे भिन्न कौटिल्य ने gegi का उल्लेख किया है जिसका निर्माण केवल युद्ध के a 
प्रयोजन से नहीं किया 'जाता यद्यपि उसको भी उपयोग युद्ध के लिये होता है । 
शुक्रनीतिसार में भी दुर्गों का ए वे पुर का विस्तृत वर्णन है lY ु 
कोदा--कौटिल्य ने-कोश के निम्न गुण बताये हैं--“ 
१. अर्थ--६-१ Fe 
२. उपर्युक्त--२-२ - 
३. मह० शांति पर्व--८६-४-५ 
Xx. शुक्र ०--१-२०८-२२२ 
५. कौटिल्य अर्थे ०-६-१ 
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(क) धमंपूर्वक अधिगत किया गया हो । 

(ख) सुवर्णं, रजत, सोने के सिक्कों, विविध रंग व भारी वजन के रत्नों से 
परिपूणं हो 

(ग) कोश को मात्रा इतनी पर्याप्त हो {किं अधिक काल तक संकट में भो 
उससे सम्पूण जनपद का निर्वाह हो सके । 


(६) सेना या बल !--कोटिल्य ने सेना के भो गुणों at मोर संकेत 
किया है ।१ ; 
(क) सैनिक वंश-परम्परानुगत हों । 

(ख) सेना नित्य (स्यायो) हो । 

(ग) नियंत्रित हो तथा अपनी वृत्ति से संतुष्ट हो । 

(घ) सर्वत्र अपराजित हो कष्ट सहुने को क्षमता हो, विविध प्रकार के युद्ध 
संचालन में प्रशिक्षित हों । 

(ङ) उनमें ऐक्य को भाववा हो, उन्हे शत्रु द्वारा फोड़ा न जा सके । सेवा में 
क्षत्रियों को प्रचुरता हो । 


बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा सशक्त सेना पर ही निर्भर करती थी अत 
Bar राज्य के महत्वपूर्ण अंगों में से एक थो । महाभारत आदि अन्य ग्रन्थों में भी' 
इसके महत्व का विवेचन विस्तार पूवंक किया गया है । 


(७) fax :--एक सशक्त राज्य के लिये दूसरे fanaa भो आवश्यक है । 
इसी कारण मित्र की गणना भी राज्य के अंग के रूप में को गई है। कोटिल्प ने 
मित्र राज्य की विशेषतायें बताया है*-(क) जिसके साथ पितू-पैतामह आदि के 
समय से ही सित्रता का सम्बन्ध हो । (ख) जो स्थायी हो, जिनमें नियंत्रण को शक्ति 
हो भोर जिसे अपने विरुद्ध न किया जा सके । (ग) जो आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता 
से बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी कर सके । 


सप्तांगों का सापेक्षिक महत्व 
agma में कौटिल्य ने राज्य के उन सातों अंगों (प्रकृतियों) के महत्व का 
वर्णन करते हुये अपने से पूर्व के आचार्यो के मत भी उद्धरित किया है। प्राचीन आचायों 
की दृष्टि में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड ओर मित्र में क्रमशः स्थायी 
झमात्य से, अमात्य जनपद से, जनपद दुगे से तथा इसी प्रकार सभो करय से अपने बाद 


१. Sto अथं ६/१ 
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वाले से अधिक महत्वपूर्ण हैं ॥ भारद्वाज ने इस मत का खंडन इस आधार पर किया 
कि अमात्य का महत्व स्वामी से भी अधिक है क्योंकि वही राजकार्यो फा सचालन 
करता है; यंत्र की गोपनीयता, फल की प्राप्ति, दंड का प्रयोग! शत्रुभो का निवारण 
आदि भो वही करता है। परन्तु कोटिल्य ने राजा को ही अधिक महत्जपूर्ण बताते हुये 
, प्राचीन विचारकों के ही दृष्टिकोण की पुष्टि की है। अन्य प्रकृतियाँ भी राजा से ही 
आशं ग्रहण करती हैं। यदि राजा उत्थानशोल होगा तो अन्य safaat भी उत्कषं- 
गामी होंगी, यदि राजा व्यसनी और प्रमादी होगा तो प्रकृतियाँ भी पतनगामी होंगी । 
स्पष्टतः कौटिल्य की दृष्टि में राजा भोर राज्य ये दो प्रकृतियाँ ही प्रधान हैं--'राजा 
राज्यमिति प्रकृति संक्षेप: ।' उनकी इस राज्य संज्ञा के अंतर्गत हम राजा के अतिरिक्त 
शेष ६ प्रकृतियों को सम्मिलित कर सकते हैं ॥ 


जिस प्रकार मानव शरीर के कुछ अंग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कुछ अपेक्षाः 
कुंत कम महत्व के होते हैं उसी प्रकार राज्य-शरीर के सभी झंगों को समान महत्व 
का मानना तकंपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिये दुर्ग एवं मित्र की तुलना में स्वामी एवं 
झमात्य निश्चित ही अधिक महत्व के हैं। परन्तु अपने-अपने स्थान पर प्रत्येक अंग 
राज्य शरीर के लिये अनिवाये था क्योंकि एक अंग का कार्य दूसरे से नहीं लिया जा 
सकता | हम सिर के बल चल नहीं सकते ओर न तो वैर से भोजन ही कर सकते हें । 
बतः एक अग का अभाव दूसरे से पूर्ण नहीं किया जा सकता । राज्य के समुचित 
संचालन के लिये सभो अंगों का समन्वित होकर कायं करना आवश्यक Fl इस 
सम्बन्ध में कौटिल्य का यह दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है फि किसी एक या दो प्रकृति 
में सामान्य व्यसन उत्पन्न होने से शेष प्रकृतियों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु 
यदि व्यसन गम्भीर हुआ तो अन्य प्रकृतियाँ भी उससे प्रभावित होंगी तथा राज्य का 
समुचित संचालन बाधित होगा । यही बात हम मानव-शरीर में भी पाते हैं। शरीर 
के किसी अंग में साधारण रोग लग जाने से प्रे शरीर का कार्य करता इन्द नहीं 
होता परन्तु यदि किसी भो अंग में कोई गम्भीर रोग उत्पन्न हो जाप तो पूरा शरीर 
उससे कार्यं करना वन्द कर सकता है i? 


gio अल्तेकर ने इस सम्बन्ध में इस तथ्य को झर भी संकेत किया है कि 
राज्य शरीर एवं मानव-शरोर की समता पूर्ण नहीं हो सकती। शरीर के बिभिन्न fas 
एबं अयव अलग से जीवित नहीं रह सकते परन्तु राज्य शरीर के कुछ अंग जैसे 
१. "परस्परोपकारीदं सप्तांग राजमुच्यते'--कामन्दक, ४/१ 
२' अर्थशास्र ८/१ 
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दुर्गे ओर कोष अलग भी रह सकते हैं ओर उनकी सहायता से पृथक राज्य की रचना 
भी की जा सकती है ।7 बी० sto गोखले का मत है। 

«The state can be considered as an organic whole and all its 
‘parts were integrated with each other, thought they perfomed with 
separate functions.’ 


(Journal of Indian History, 97, SI. Nos. 45-47, P. 204) 

सप्तांग सिद्धांत आघुनिक दृष्टिकोणो के परिश्र क्य में-आधुनिक विचारकों की 
दृष्टि में राज्य के चार प्रमुख तस्व हैं-- 

(१) प्रभुसत्ता (Sovereignty) (२) सरकार (Government) 

(३) gara (Territory) (४) जनता (Population) 

प्राचीन भारतीय सप्तांग सिद्धांत के स्वामी, अमात्य तथा जनपद इन तीन 
तत्वों में उक्त चारों तत्वों का समावेश हो जाता है । स्वामी का तादात्म्य प्रमुसत्ता से 
अमात्य का सरकार से तथा जनपद का भूभाग एवं जनता से सुगमता पूर्वक स्थापित 
किया जा सकता है । राज्य के स्वरूप के आधुनिक दृष्टिकोण में सेना,, कोश, पुर तथा 
मित्र को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सम्भवतः सेना ओर कोश को प्रभुसत्ता के ही 
arate सीमित कर लिया गया है । परन्तु प्राचीन भारतीय विचारकों ने इनको राज्य 
के तत्वों में पृथक स्यान देकर राज्य के स्वरूप की अधिक व्यावहारिक व्यास्या की 
थी । मित्र का महत्व आधुनिक युग में भी adaa है । किसी भो राजसत्ता को वास्त- 
विक मान्यता तभी प्राप्त होती है जब उसे दूसरे राज्यों द्वारा भी माग्यता प्राप्त हो। 
प्राचीन भारतीय gait सिद्धान्त में जनता को.कोई पृथक स्थान प्राप्त नहीं है । परन्तु 
जनपद के अन्तर्गत उसका समावेश कर लिया गया है । कोटिल्य ने जनपद का वर्णेन 
करते हुए उसमें भूभाग तथा वहाँ के निवासी दोनों के गुणों की ओर संकेत किया है 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक हृष्ठिकोण तथा राज्य के स्वरूप सम्धन्धी प्राचीन 
भारतीय दृष्टिकोण में अत्यधिक साम्य है। इतना ही प्राचीन भ रतीय दृष्टिकोण 
अधिक स्पष्ट तया व्यावद्टारिक है। sto भंडारकर के मतानुसार हिन्द राज्यशास्त्र 
राज्य के स्वरूप का अधिक पूर्णे तथा गहन विवेचन करत' है । उसमें राज्य को aig- 
निक परिभाषा का समावेश हो नहीं हो जाता बरमु आधुनिक परिभाषा के जो अभाव 
हैं उपका भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। 
“Hindu polity not only tries to describe the nature of the 


stae but does it apparently with some exactitude aud thorougbness. 
They not only fulfill the modern’ definition of the state but even 


स्वरूप को माना ही नहीं । 
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enable us to determine in what respect the definition is perhaps. 
Some what deficient.” 
एज आदर्श राज्य क्री व्याख्या करते हुए आधुनिक विचारकों ने रज्य में 


भाषा, धर्म, एवं जाति की एकता पर बहुत वल दिया है । परन्तु भारतीय राज 
Meat ने इस प्रश्‍न को उठाया ही नहीं है क्योंकि प्राचीन भारत में अधिकांश 
राज्य एक दूसरे से जाति, भाषा या ad में विभिन्न न थे। सभी राज्यों में हिन्दू बोध 
एवं जैन आदि शांतिपूर्वक निवांस करते थे । संस्कृत सावंदेशिक भाषा थी तथा प्राकृत 
में भी इतना भेद नहीं आया था कि वे दुर्बोध हो जाय । विदेशी भो यहाँ आकर wes 
ही भारतीय बत जाते थे यया 'यूनानो, शक, TET, कुषाण are हूण आदि । ये सभो 
पूणं रूपेण भारतीय बन गये तथा भारतीय धर्मे, भाषा आदि at aga कर लिया । 
शत: भारत में जाति, भाषा, एवं धमं को कोई समस्या ही नहों थी । यहां विभिन्न- 
ताओं में भो एक मोलिक-एकता थी । HAT विचारों ने इत प्रश्‍न पर विचार ही 
नहीं किया है । 
आधुनिक विचारकों ने भी राज्य को एक esia सत्ता माना हैं तथ उसे साव- 
यव कहा है । Prof. Bluntschli ने राज्य को एक निर्जीव यन्त्र या सत्ता न मातकर 
एक जीवित सत्ता माना है—" The states is nota lifeless instrument, & 
dead machine but a living organism not ofa lower but of a high 
order”? इसी प्रकार अन्य आधुनिक विचारकों ने भी समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किये 
हैं। अतः प्राचीन भारतीय विचारकों का यह दृष्टिकोण भी कि राज्य एक सजीव सत्ता 
है पूर्णतया आधुनिक है । 
राज्य का उददव्य 
(१) समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्यापना--समाज राज्य से पूर्व 
थ! । समाज में विद्यमान अव्यवस्था एवं अराजकता को दूर करके शांति-व्वस्था को 
स्थापन! के लिये ही राज्य का उदय हुआ । महाभारत में उस स्थिति का बड़ा ही 
रोचक वर्णण हैं जो राज्य को स्थापना के पूर्ण समाज में विद्यमान थो- जब दण्ड का 
अभाव था तो जनता में संकट उत्पस्त हो गया था कायं और अकाय भोज्य भौर 
भोज्य पेय तथा अपेय का विवेक नष्ट हो गया था। कौन सी वस्तु अपनी है, कौन 
दूसरे की है इसका भी भेद नहीं था । गम्य और अगग्य में भो अन्तर नहीँ था। लोग 
हिंसा में तत्पर थे । जिस प्रकार कुत्ते मांस झपटते है उसो प्रकार लोग एक दूसरे पर 


मपटते थे । बलवान निबंलों को मारते थे, समाज में सर्यादा नहीं थो । ' समाज को 


iF se A 
q. “The theory of the State’ 
२. महाशांति एवं, १२२|१६-२२ 
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इस स्थिति को समाप्त करके उसमें शांति एवं मर्यादा को स्थापना के लिए हो राज्य 
का उदय हुआ था । 


(२) सर्वागीण भौतिक एवं नेतिद' विकास !--प्राचीन भारतीय वाङमय में 
राज्य को धमं, अथे, एवं काम का संवर्धन करने वाला कहा गया है । सोमदेव सूरि ने 
राज्य को घमं अथं मौर काम का मूल मानते हुए उसे प्रणाम किया है ।' यहाँ धम - 
से तात्पर्यं किसी धार्मिक सम्प्रदाय से नहीं वरन सदाचार और सुनीति से है | अर्थ से 
तात्पय॑ प्रजा के भोतिक विकास से है जिसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिल्प, आदिं 
सभी का विका सम्मिलित है । काम के अन्तर्गत सुख-पूर्वक जीवन का भोग तथा 
संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य, एवं वस्तु झादि का विकास सम्मिलित है । इस 


प्रकार राज्य का उद्देश्य समाज का भौतिक एवं नैतिक दोनों दृष्टियों से सर्वांगीण 
विकास था । 


(३) समाज फो रक्षा राज्य का उद्देश्य आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं से 
समाज की रक्षा करना भी है । इस प्रकार के भाव महाभारत मनुस्मृति एवं शुक्रनीति 


आदि में आये हैं। इसी उद्देश्य से राज्य सैन्य वल तथा व्यवहार विधि एवं न्यायालय 
आदि का गठन करता था । समाज के विभिन्न घटकों का अस्तित्व राज्य पर ही 


निर्भर करता है। समस्त विद्याओं आांवीक्षकी, भ्यो वार्ता एवं दण्डनीति का संरक्षण 
झी राज्य द्वारा ही होता है। कोटिल्य ने स्पष्टतः दण्ड को ही उनका रक्षक कहा 
है--“आंवीक्षकीय वार्तानां योगक्षेम साधनों दण्ड ।”२ इस प्रकार राज्य समाज के 


सम्पूर्ण योग क्षम के लिए उत्तरदायी था । 
राज्य के कार्य :-- 
ga आधुनिक पाश्चात्य विचारकों की हृष्टि में राज्य एक 'अनिवार्य अरिषट' 


है जो नाघरिक जीवन में अनुचित हस्तक्षेप करता है। इन विदारकों की दृष्टि में 


राज्य के केवल वही कायं उचित हैं जो समाज में शाँति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने 
के लिये आवश्यक हों । प्राचीन भारत में इस प्रकार विचारों का अभाव था। महा- 
भारत तथा अर्थशास्र आदि ग्रंथों में राज्य का कार्यक्षेत्र मातव जीवन का धार्मिक, 
afas एवं सामाजिक समस्त क्रिया कलाप है । उसके काये क्षेत्र में मनुष्य जीवन 
का लौकिक एवं पारलौकिक दोनों पक्ष भा जाता है। अतः प्राचीन भारतीय विचार 
की दृष्टि में राज्य का कायं क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत था । मानव जीवन का कोई भी 
झंग उससे agat नहीं था । परन्तु इसका यह तात्पर्यं नहों है कि राज्य मनुष्य के 
व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करके उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता था 
वरन्‌ राज्य का उद्देश्य तो व्यक्तिगत स्वरों एवं अधिकारों को रक्षा करना था। 


q: “'धर्मार्थकामफलाय राज्याय चम} ।'” नीति वाक्यामृतम, Fo ७। 
२. acima, १/४|४ ङ २१ 
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सालेटार महोदय ने इस दृष्टि से प्राचीन झारतीय राज्य की समता आधुनिक राज्य' 
से की है-- 

“In thisfrespect the ancient state anticipated in some mea- 
sure an aspect of the modern state which acts asa great ministry 
of social assurance, assures the whole society of the maximum good 
uality and privileges of the subjects who. 
z penn NOY AR हे हित oro 
[५5 , garia भारतीय राज्य के कार्यों का विवेचन हम उसे निम्न प्रकार से बगी - 
कृत करके सुगमतापूर्वक कर सकते हैं-- (१) सामाजिक (२) आधिक (३) धार्मिक 
(४) न्यायिक (५) प्रशासनिक (६) प्रजाहित । 

(१) सामाजिक । 

(क) स्वघमं की रक्षा :-- भारतीय विचार-सारणी में मानव समाज को 
चार वणा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभक्त किण । ब्राह्मण का स्वधमं 
अध्पयन-अध्पापन, यज्ञ करना और कराना, दान लेना एवं देना है। क्षत्रिय का 
स्वधर्म शस्त्र धारण करना, प्राणियों की रक्षा करना, अध्ययन करना, दान देना एवं 
यज्ञ करना है । वैश्य का स्वधर्म कृषि, वाणिज्य व पशुपालन द्वारा घन gafara. 
करना, अध्ययन, यज्ञ करना तथा दान देना है । शूद्र का स्वधर्म द्विजातियों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, Sea) को सेवा करना तथा वार्ता (कृषि पशुपालन व वाणिज्य ) एवं शिल्प 
आदि से घन का asia है । इसी प्रकार मानव जीवन को भी चार आश्चप्रों से विभक्त. 
किया गया है ब्रह्म घये, गुहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास | ब्रह्मचारी का. स्वघमं है-- 
स्वाध्याय, अग्नि का आधन कर उसमें आहुति देना तथा भिक्षा द्वारा निर्वाह । गुहस्य 
का स्वघमं है - आजीविका कमाता, पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना, 
देव, पितर, अतिथि और नुत्य का पोषण तथा जो शेष बचे उसका भोग । वानप्रस्थी 
का स्वधर्म है ब्रह्म चयं का पालन, जमीन पर सोना, अटा एवं मृगचर्म धारण करना, 
यज्ञ करना देवता पितर तथा अतिथियों को पूजां करना । संन्णासी का स्वधर्म है 
हंद्रियों को संयत रखना, धन सम्पत्ति न रखना, दूसरों के संग का त्याग, शिक्षा-यापन 
जंगल में निवास तथा बाह्य एवं आभ्यन्तर पवित्रता । स्वधर्म का यह विवरण कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र पर आधारित है । राज्य का कत्तव्य था इस स्वधर्म का पालन करना 
क्योंकि समाज व राज्य की उन्नति इसी पर निर्भर है। 

«जो राजा स्वघर्म को कायम रखता है वह इहलोक बर्‌, .प्ररलोक में प्रशंसा 
प्राप्त करता हि *१*०००११७ $ 


१. B A. Saletore, “Ancient Indian Political thought and Insti- 
tutions” go दद्‌ 


२. अर्थशाख्र २/३ 
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(हर) दोषों से समाज को रक्षा :--डाँ० अल्तेकर ने राज्य के कार्यों की व्याख्या 
करते हुये राज्य द्वारा समाज में अनीति न फैन्नने देने के लिए ऐसे अधिकारियों को 
नियुक्ति को ओर संकेत किया है जो मदिरालय, जूआधरों तथा गणिकाओं की देख- 
रेख करते ये । अतः राज्य का कतेण्य था समाज की दोषों घे रक्षा करना । इन अधि” 
फारियों का वर्णन कौटिलीय aima तथा अन्य ग्रन्थों में भी आया है । 


(ग) बाह्य शत्र ओं से समाज फो रक्षा :--राज्य की उत्पत्ति या उसकी 
स्थापना के पीछे ही रक्षा का भाव सन्नद्ध था अतः राज्य का प्रमुख TAU था वाह्य 
शत्रुओं से समाज फी रक्षा करना । इस दृष्टि से राज्य सैन्य बल की व्यवस्था करता 
था और उससे समाज की रक्षा करता था । 


(घ; शिक्षा व्यवस्था का समुचित सम्पादन :--समाज का बौद्धिक विकास 
भी राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में से एक था । इस हृष्टि से प्राचीन भारत मे 'अग्नहु।र- 
ग्रामों' की व्यवस्था थी जिनकी आय से आचाय शिक्षा कार्य सम्पाउित करते थे । 
इस बात के हमें अनेकों साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त हैं कि राजाओं ने 
शिक्षण-संस्थाओं के निर्माण एवं संचालन में योग दिया । नालन्दा विश्वविद्यालय 
के संचालन में गुह राजाओं तथा हषं द्वारा किये गये सहायता कार्य ऐतिहाशिक स्रोतों 
से ज्ञात है। इस प्रकार शिक्षा संस्थाओं को सहायता द्वारा राज्य ज्ञान-विज्ञान बर 
कला फा grada करता AT । 

(ङ) आकस्मिक संकटों में समाज को रक्षा एवं उसको सहायता :--बाढ़, 
टिड्डीदल, अकाल, भूकम्प, महामारी आदि प्राकृतिक आकस्मिक संकटों से भी समाज 
की रक्षा करना राज्य का कत्तव्य था । इन संकटों के समय राज्य प्रजा को हर- 
सम्भव सहायता करता था । 


(२) आर्थिक :-- 
(क) कर संचय :--राज्य का कत्तव्य था प्रजा से कर-संचय करके उससे 
समाज की रक्षा तथा उसका विकास करना । सनु ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक 
राजा जो प्रजा क, आय का Goat हिस्सा कर के रूप में ग्रहण करता है परन्तु प्रजा 
की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वह शीघ्र ही नरकगामी होगा |? 
(ख) आथिक विकास !--राउ्य का कार्य था नई बस्तियां बसाना; देश की 
प्राकृतिक सम्पत्ति का विकास करना, आथिक विकास के लिये जंगलों, खानों आदि 


. का उपयोग करना वर्षा की कमी पुरी करने के लिये नहरे, बांध आदि निर्मित 


१. मनुस्मृति ८, Jo ३०७ 
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करवाना, उद्योग एवं व्यवसाय आदि को ओत्पाहन देना तथा व्यापारियों की अनुचित 


आर अवास्तव लाभलिप्सा से समाज की रक्षा करना! Y 
(३) धार्मिक :— 
राज्य का कार्य था विभिन्न घमं-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना तथा 


उनके विकास के लिये समान अवसर प्रदान करना। सत्य, घमं मोर ड सदाचार को 
qaa देना भी राज्य का कायं था । इस दृष्टि से राज्य अधिकारियों की नियुक्ति 


करता था । प्राचीन भारतीय शासन-ब्यबस्था में पुरोहितों का महत्व इस वात कको 
gfe कर देता है कि घमं मर उसका बिकास राज्य का एक प्रषु कायं था । इस 


बात के अनेकों ऐतिहासिक उदाहरण उपलब्ध हैं जब मोयं, शु ग, सातवाहन, चेदि, 
कुषाण, gE, पूण्पभूति आदि वंशों के amaj ने धार्मिक उत्यान के लिये राज्य द्वारा 


अधिकारियों की नियुक्ति, मठों एवं बिहारों का निर्माण, मन्दिरों-स्तूपों का निर्माण 
किया है तथा विभिन्‍न प्रकार से विभिन्न धर्मों को प्रोत्साहन दिया है । राजा ay 
aay के समान धमं के समग्र अंश का रक्षक कहा गया है ।* 
(४) न्यायिक : ¬ 

समाज से अराजकता एवं अव्यवस्था को समाप्ति के लिये राज्य का उदय ही 
हुआ था फलतः राज्य का एक प्रमुल कार्य था समाज में सबक्नो समान आधार पर 
न्याय प्रदान करता । इस दृष्टि से ब्यवहार, विधि, न्यायालय तथा सदाचार की 
रक्षा राज्य का मुख्य कायं था । उसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिका के उचित 
संगठन से राज्य के कल्याणकारी रूप का विकास करना | कौटिल्य नेः धम स्थीय एषं 
कण्टक-शोधन दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है | 

faai की प्राप्ति विधि-पालन से ही सम्भव थी । उसके विना घर्म भी उसी 
अकार हो जाता है जिस प्रकार जहाज के डूबने पर समुद्र में यात्रियों का ।१ इस 
प्रकार राज्य भी विधि के उपर न था वरन्‌ उसका उद्देश्य विधि पालन ही 
साना गया । 
(५) प्रशासनिक :— 

शासन-ब्यवस्था के समुचित संचालन के fer विभिन्न बिभागों का संयोजन 
करना उनके अध्यक्षों तथा सह-अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनके कार्यों 
की देखरेक्ष करना भी राज्य का प्रमुख कायं था । कौटिल्प ने बामातयों की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में कई अपराधों का उल्लेख किया तथा धर्मोपधा शुद्ध, अर्थोपघाशुद्ध, कामो- 
पघाशुद्धा तथा भयपधाशुद्ध अमात्पों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। सैन्य बिभाग, 
त्याय-विभाग, आप-ब्यय बिभाग आदि का नियमन एवं नियंत्रण राज्य के प्रशासनिक 
कार्यों की अणी में आता है । 


१: Sto Ho Mo MAHL, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, Fo ५ 
२. ऋग्वेद, ४|४|३ - 
३. महा०, Ato, ५७|४३-४४ र 
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(६) प्रजाहित i 

मौयं-युग तक आते-आते प्राचीन भारतीय राजसत्ता ने एक पूर्ण कल्याणकारी 
राज्य का रूप धारणा कर लिया था । इनका सर्वोत्तम प्रमाण कोटिल्य के इस 
वाक्य में निहित है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही 
राजा का हित-सोधन है राजा का अपना कोई व्यक्तिगत हित है ही नहीं, प्रजा का 
हित ही उनका हित है । 

“प्रजा सुखे मुखं राज्ञः प्रजानां हिते हितस्‌ । 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियसु हितस्‌ u’ 

इस दृष्टि से राज्य दीनों, अनायों, अपाहिजों की सहायता करता था, भजा 
के सुख के लिये धर्मंशालाओं राजमार्गों, चिकित्सालयों आदि का निर्माण कराता था, 
आकस्मिक संकटों के समय प्रजा की सहायता करता था। वहु प्रजा को पुत्रवत्‌ 
मानता था और उसके लौकिक तथा पारलौकिक़ उत्थान के लिए मार्ग प्रस्तुत करता 
था - अशोक के अभिलेखों में प्रकट हुए उद्गार इसके सबं घे प्रमाण हैं ! 
कया प्राचीन भारतीय राज्य घमं-शासित (Theocratic) था ? 

एक घमं शासित राज्य में घमं गुर या पुरोहित की सत्ता प्रधान होती है, 
बद्री राज्य का वास्तविक शासक होता हैं उदाहरणाय इस्लामी इतिह'स में खलीफा 
या आधुनिक वैटिकन राज्य में पोप । राजा edge के आदेश का पालन करने को 
बाध्य होता है, उसकी स्थिति मात्र कठपुतली के समान होती है जो घमंगुरू के संकेतों 
पर चलता है । आठवीं, Tat तथा सम्पूणं मध्यकालोन यूरोपीय इतिहास में पोप को 
यही स्थिति थी । यह राजाओं को दंडित करने का भो दावा करता था ' उसको 
घोषणा थी कि पोप कभो कोई भी कायें अनुचित नहीं करता फलतः उसके आदेश 
सम्राट के आदेणों से भी अधिक प्रभावी थे । 

प्राचीन भारतीय वाङ्मय में भी कुछ ऐसे सन्दर्भ हैं जिनमें ऐसा प्रतीत होता 
है कि यहाँ राजसत्ता पर धमं का पूण प्रभाष था, यथा :-- 

(१) गौतम घमंसू्-राजा का शासन ब्राह्मण बणे पर नहीं चन सकता 
तथा ब्राह्मण वर्ण की सहायता के बिना राजा का argad Agi हो सकता È 

(२) ऐतरेय ब्राह्मण ¦ योग्य ब्राह्मण पुरोहित को सहायता के अभाव में 


देवता राजा का हवन स्वीकार नहीं करेंगे । z 
Sree tae य eee 


१. अर्थशास्र ११६ 
२. गो aiga, १११ 
३. ऐ ब्राह्मण, ७५-२४ 
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(३) ऐतरेय ब्राह्मण --राज्याभिषेक के समय राजा का तीन चार ब्राह्मण 
को नमस्कार करता तथा उसका वशवर्ती स्वीकार करना ।) 

(x) ऋग्वेद :--प्रुरोहित का सम्मान करके राजा अपने waa पर विजयः 
तथा प्रजा की निष्ठा प्राप्त करता है।* . Í 

उपयु'क्त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि ब्राह्मण-काल में (१००० ई० qo 
तक) ब्राह्मण पुरोहित राण्य पर अपना अधिकार जमाने को चेष्टा कर रहे at 
फलतः ब्राह्मण साहित्य में यही भाव प्रकट किया गया राज्य ब्राह्मण ओर धर्म के. 
प्रभाव बिना नहीं चल सकता । पुरोहित राजा का अनिष्ट या इष्ट कर सकता है । 
ब्राह्मण कर प्रदान करने से भक्त है। उसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता । 
परन्तु ब्राह्मण वर्ण का प्रयास पूणं सफल न हो सका । स्वत! ब्राह्मण-साहित्य ही 
इसका प्रमाण हे I 

(9) तेत्तिरोय ब्राह्मण-राजा जो चाहता है, ब्राह्मण को वही करना 
पड़ता है . 3 

(२) ऐतरेय ब्राह्मण-राजा जब चाहे ब्राह्मण को निष्कासित कर 
सकता है ।४ 

(३) बृहदारण्यक उपनिषदु--समाज में सबसे ऊँचा पद क्षत्रिय या राजा का 
है, ब्राह्मण sae नीचे बैंठता है। राजकुमारी शर्मिष्ठा पुरोहित-कन्या देवयानी से 
कहती है--“ तुम्हारे पिता का काम माँगना और बिनती करना है, मेरे पिता का 
काम देना ओर बिनतो gaat है ।'” 

उक्त उद्धरणों से यह संकेत अवश्य मिलता है कि ब्राह्मणों एवं क्षत्रियो में 
प्रधानता के लिये संघर्ष था परन्तु प्राचीन भारत में शासन-सूत्र पुरोहित के हाथ रहा 
हो ओर राजा मात्र कठपुतली रहा हो--ऐसी स्थिति कभी भो नहीं थो । पुरोहित 
या ब्राह्मण का समाज में प्रभाव अवश्य था उसे उसकी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए 
कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे जैसे कर मुक्ति या शारीरिक दंड से मुक्ति आदि । 

प्राचीन भारत में राजा के देवत्व की मान्यता भी थी परन्तु वह ईश्वर का 
एक मात्र प्रतिनिधि नहीं था ओर न. ता पोप की भाँति दोनों से रहित ही मान लिया 


१. उपयुक्त ८-१ 

२. ऋग्वेद ४, ५०, ७, ६ 

३. तैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ६, १४ 
४, Yo Fo ७-२६ 

%. Jo उप० १-७२, ६-१० 
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गयाथा। राजा भी दंड के अधीन था ओर उपे शासन संचालन में सामाजिक- 
परम्पराओं का अनुयमन करना पड़ता था। चौथी सदी ईसा पूर्व से तो राज्य पर 
धर्मतंत्र का प्रभाव धीरे-धीरे और भी कम होता गया। यात्रिक कर्मों की प्रतिष्ठा 
कम होती गयी और पुरोहित का प्रभाव भी कम होता गया । राजा धर्म का रक्षक 
एवं पाजक अवश्य था परन्तु किसी सम्प्रदाय विशेष के हाथ की क्ठपुमली वह कभी 
भी नहीं रहा. यद्यपि यह कहा जा सकता है £# हमारी ga राजनीतिक माग्पतायें 
हपारी घामिक मान्यताओं के ही फलस्वरूप अस्तित्व में आई थीं । 

wat संदेह का कोई स्थान नहीं है कि भारतीय दार्णनिक्र एवं धार्मिक मान्य- 
ताओं ने हमारी राजसत्ता को प्रेरित किया है । sto अल्तेकर ने उन चितन धाराओं 
की ओर विस्तार से संकेत किया है जिन्होंने प्राचीन भारतीय राज-सत्ता को अनुप्रेरित 
किया था ।१ 

(१) कमं का सिद्धान्त :-इस सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति अपने पाप- 
पुण्य दूसरे को दे सकता है । अतः राजशार्रक्तारों ने पह मानो कि ब्राह्मण अपने 
तपस्या फल का कुछ अंश राजा को देकर मुक्त हो सक्ते हैं। इसी सिद्धान्त का परि- 
णाम यह मान्यता भो थी कि राजा को भी अपने पाप कर्मों के लिए नरक की यातना 
भुगतनी पड़ेगी ! 

(२) घमं को सर्वोपरिता ¦ हमारी वितनधारा में धर्म को सर्वधेष्ठ स्थान 
प्रात था । फलतः राज्य को धर्म व मोक्ष के भी साधनों को विकसित करना पड़ता 
था, उसे धर्मयुद्ध के नियमों का पालन करना पड़ता था तथा यह अपेक्षा BY जाती थी 
कि राज्य में पापी, अपराधी या व्यभिचारी न होंगे । 

(४) सदाचार :--गोता के दसशें अध्याय में agy में इश्वर का निवास 
कहा मया है तथा राजा को दैवी कहा गया है । इसका कारण राजा में दैवी गुग मान 
कर एसे देवों का अंश माना जाने लगा । 

(४) अवतारवाद :--राजा को विष्णु का अवतार भी मानने को अवधारणा 
अवतारवाद के विकास के साथ-साथ विकसित हुई। 

(x) अप्रतिप्रह !--जो सब कुछ त्याग कर समाज को निःशुल्क शिक्षा दान 
कर रहे हैं, उनसे कर न लिया जाय त्या राजा को भी अपने सुख के लिए 'चन्तित 
नहीं रहना चाहिए आदि arang अप्रतिग्रह के सिद्धान्त का परिणाम थो । 

ag भी स्पष्ट है कि धामिक सिद्वान्तों का राजसत्ता पर यह प्रभाव इस स्तर 
का नहीं था कि राज्य-तंत्र बनकर रह जाय Ser कि मध्यकालीन यूरोप में इस्लामी 
fearsa में हुआ । प्राचीन भारतीय शासन पद्धति कभी-कभी विशेष रूप से घामिक 
से प्रभावित नहीं हुई, न तो मौलिक विचारों में, न राजनीतिक अचारों में।` ७. 


q. डॉ० अ० Fo ACHAT, Mo भा० शा० पद्धति To ४७०४८ 
२. उपयुक्त Yo ४५] 
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| अध्याय ४ | 


राजतंत्र 


प्राचीन भारत की सर्वाधिक प्रचलित शासन-प्रणाली राजतंत्र या नुपतन्त्र 
थी जिसमें शासन सूत्र का संचालन मंजि-परिषदु के परामर्शानुप्तार किसी एक व्यक्ति 
द्वारा होता था । इस शासन कर्त्ता को हो राभा, राजन, aR, सरकार भादि 
संज्ञाओं से पुकारा जाता था । sto काशो प्रसाद जायसवाल ने “राजन्‌? शब्द का 
विवेचन करते हुए उसे संस्कृत घातु 'राट' से _उत्पन्त माना है जिसका अर्श होता है 
शासक | उन्होंने इस शब्द का सम्बन्ध afer भाषा के शब्द Rex से झो स्थापित 
“किया है । डॉ० जायसवाल ने इस शब्द को उस ब्याख्या की ओर भी संकेत किया है 
जो हिन्दू राजनीति के विशारदों द्वारा दी गी है। इस व्याख्या के अनुसार शासक 
को राजा इसलिए कहते हैं कि वह अपने अच्छे कार्यों द्वारा प्रजा का रंजन करता है 
(उन्हें प्रसन्न करता है) । समस्त संस्कृत साहित्य में राजा शब्द का प्रयोग इसी अर्थ 
में किया गया है। राजाओं ने भी इम अर्थ को ग्रहण कर लिया था। कलिंग के सम्राट 
खारवेल के हाथी गृम्फा शिलालेख में कहा गया है कि अपनी ३५ लाख प्रजा का रंजन 
करता हूँ । बोद् ग्रंथों में भो राजन्‌ शब्द की यहो दार्शनिक व्याख्या उपलब्ध है । यह 
“राजशासन सम्बन्धी एक राष्ट्रीय ब्पार्ण और राष्ट्रीय सिद्धांत था i’ 


राजतंत्र का उदय--प्राचीन भारतीय वांग्मय में इस सम्बन्ध में अनेक 
faata विद्यमान है जिप्रका विस्तृत विवेचन राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पीछे 
“किया जा चुका है। यहाँ संक्षेप में इन faai की ओर संकेत मात्र किया जा 
'रहा है :- o 


(9) युद्धगत आवश्यकताओं से राजतंत्र का जन्म :— वेदिक साहित्य में 
“उससे सम्बन्धित उल्लेख विद्यमान हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवों ओर 
agil में युद्ध हो रहा था । देव बार-बार पराजित हो रहे थे । विचार करके उन्होंने 
अपनी असफलता का कारण यह पाया कि उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। छन 
लोगों ने निणवय fear कि एक राजा निर्वाचित करना चाहिये। सभी सहमत 


च. Slo को एउ द जायसवाल, हिन्दू राउ्यतंत्र भाग २, To १-२ 
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हुये । उन लोगों ने सोम को अपना राजा बनाया और असुरों पर विषय प्राप्त की ।? 
तैत्तिरीय ब्राह्म में कहा गया है कि देवों में ष्ठ यशस्वी और शक्तिशाली होने के 
कारण इन्द्र देवों के राजा बन गये ।* इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि युद्धगत 
आवश्यकताओं से प्रेरित होकर साहस, शोयं, रण-कोशल से पूणं कोई व्यक्ति राजा 
बनाया गया होगा । अपने गुणों से उसने उत्तरोत्तर अपनी शक्ति का बिकास करके 
उसने जीवन-पर्यंन्त स्थायी रूप से इस पद को प्राप्त कर लिया होगा । यदि उसके पुत्र 
भी योग्य हुए तो पद आनुवंशिक हुआ होगा । 


(२) सामाजिक समभोते का सिद्धांत :--जब समाज में धमं शास्र का समु- 
चित पालन करना छोड़ दिया गया, अशांति मोर अव्यवस्था का राज्य हुआ तो कुछ, 
निश्चित शर्तों या पणों पर प्रथम राजा निर्वाचित हुआ। राज्याभिषेक के समय पाठ 
किये जाने वाले वैदिक मंत्रों, महाभारत, अथंशासत्र तथा अन्य परवर्ती ग्रथों में आये 
हुए अनेक उद्धरणों से इस सिद्धांत को gfe होती है । 


(३) पैतृक संयुक्त-कुद्ुम्ब पद्ध ति के{राजतंत्र का उदय--डा० Ho To अल्तेकर 
ने पितृ-प्रधान संयुक्त-कुटुम्ब प्रणाली से राजतंत्र का उदय माना है। साहस रण- 
कोशल तथा शोये आदि के आधार पर iss कुलपति विशपति बनता था तथां 
विश्‍पतियों में सर्वेशे छ व्यक्ति जनप्रति या राजा बनता था । उसकी योग्यता की जाँच 
रणदोड़ से को जाती रही होगी । इसी रथ-दोड़ की स्मृति राज्याभिषेक के समय 
किये जाने वाले वाजपेय यज्ञ में भो विद्यमान है जिसके रण-दोड़ का एक अनुष्ठान 
सम्पन्न होता था जिसमें राजा ही प्रथम आता था ।* 

इस बात की भी सम्भावना की जा सकती है पुरोहित के पद से हो शक्तिः 


- संचय करके किसो ने सर्वप्रथम राजपद धारण किया हो अथवा किसी असाधारण गुण 


Ga चिकित्सा कौशल आदि के बल पर किसी ने राजपद प्राप्त किया हो। परन्तु 


दिक वागमय में इन दोनों सम्भावनाओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है ।* 


(४) देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त--मनु के अनुसार “संसार की रक्षा के 
लिये प्रभु ने ईश्वर की सृष्टि को । ईश्वर ने राजा का निर्माण इन्द्र अग्नि, यम सूर्य 


ara, वरुण, चंद्र और कुवेर से अंश लेकर किया ।”" मत्स्य पुराण में भी वह 
सिद्धांत प्रतिपादित है । महाभारत में भी इसके संकेत विद्यमान हैं। atata में भी 


—— 


१. to ब्रा०--१-१४ 

२. Fo Tlo—X २. ७. २ 

३. Wo go अल्तेकर, Wo भा० शासन पद्धति, पु०--६४ 
४. उपयु क्त, To ६४ 

५. मन्‌--७/४-६ 
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'परोक्षतः इसके संकेत विद्यमान हैं यद्यपि सालेटोर महोदय इस मत फे हैं कि कोटिल्य 
“ने राजा के देवत्व का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है और न तो घे इस सिद्धान्त के 


-यक्षपाती ही थे ।? 
. राज्याभिषेक (Coronation) 


ब्राह्मण ग्रंथों में राज्याभिषेक को “राजसूत्र यज्ञ! कहा गया है ओर उससे 
सम्बन्धित अनुष्ठानों की एक लम्बी तालिका थी जो fo आर० एल० मित्र के अनुसार 
/लगभग बारह मास एक चलती रहती थी । डा० एन० एन० ला के अनुसार राजसूय 
शे सम्बन्धित सभी अनुष्ठानों के पूणं होने में दो वर्ष तीन मास लगते थे ।* राजा के 
“लिये राजसूय की अनिवार्यता शतपथ ब्राह्मण के इस कथन से स्पष्ट है कि “राजा के 
“लिये ही राजसूय है । रायसूय यज्ञ करने से ही वह राजा बनता au’ 

“राज्ञ एवं राजसूय राजा वे राजसूयेनेष्ट्वा भवति ।” 


अनुष्ठान !-- इस यज्ञ को प्रारव्धि फल्गुन भास के शुल्क पक्ष के प्रथम दिन 
से होती थो । इन अनुष्ठानों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है--(१) अभिषेक के 
“पूर्व के अनुष्ठान (२) अभिषेक के समान अनुष्ठान (३) अभिषेक के बाद अनुष्ठान l 


(१) अभिषेक के पूर्व के अनुष्ठान-- 
(१) afasta यज्ञ--राजसूय की प्रारठ्घि विशुद्धीकरण करने वाले अग्निन 
-ष्ठोम यज्ञ से होती थी जो पाँच दिन में पूणं होता था । तदनन्तर कुछ अन्य घामिक 
-कर्मकाण्ड पूर्ण होते थे जिनमें विभिन्न देवों को हवियोँ प्रदान की जाती थीं । 
(२) रत्तियों को हवि प्रदान करना- इस अनुष्ठान का वैधानिक महत्व था i 
“ये रत्निन 'राजानः usage: होते थे जो राजा को राजपद के प्रमाण स्वरूप 
पर्णेमणि प्रदान किया करते थे । इनकी संख्या बारह थी--(१) सेनानी (२) पुर हित 
(a) अभिषिक्त होने वाला राजा (४) राजमहिषी (५) सूत (६) ग्रामीण (७) क्षत्रिय 
aram (८) संगृहीता थे mga (१०) अक्षवाप (११) गोविकर्ता (१२) 
qama । सूत से तात्पर्यं राजा और राज्य विषयक इतिवृत्त का संकलन करने वालों 
से है। ग्रामणी ग्राम का मुख्य या । क्षत्ता सैनिक काये में निपुणता प्रात करने 
१. सांलेटोर, Ancient Ind. Pol. Thought and Iustitutions. 
qo २६६-३०० 
२. N N Law, Some Aspects of Ancient, Indian Polity. 
qo १६७ 


-३. शतपथ ५/१/१।१।१२ 
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प्राचोन भारत की प्रशासनिक संस्थाए' : ४७ 


आला वर्ग था । संगृहीता राजकोष का नियन्ता था । भागदुध्‌ राजकर वसूल करने 
चाला प्रधान अधिकारी था। अक्षवाद आय-व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारों 
था । गोविकर्ता जंगलों का अधिकारी था । पालागल राजकीय संदेशों का वाहक था । 
नये रत्निन एक तरफ तो उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे दुसरी ओर इनमें सवं 


"साधारण का भो प्रतिनिधित्व था । राजा इनके घर जाता था तथा इन्हे हवियाँ 
प्रदान करता छा । 'हवि' के रूप में सेनानी को हिरण्य ( स्वर्ण ), पुरोहित को गौ, 
राजमहिषो को भो गो, क्षत्ता को बैल, भागदुंघ्‌ को काली गो, संगुहीता को दो 


गो, अक्षावाप को भी गो, गोविकर्ता को मी गो, पालागल को लाल पगड़ी तथा aga- 


` "चाण प्रदान fear जाता था । 


हवि sara करते समय उनसे कहा जाता था-- 


“हम तुम्हारे लिए ही अभिषिक्त होते हैं ओर तुम्हें अपना अनुगामो बनाते 
z 72 
इस अनुष्ठान का वैधानिक महत्व इस बात में निहित था कि राजा को अभि- 


"विक्त होने से पले राष्ट्र की विविध अंगों की अनुमति प्राप्त कर उन्हें अपना अनुगामी 
wart लेना चाहिए 


| ३) देवों को बलि प्रदान करना :--राजा दैवी गुणों की प्राप्ति के लिए 


“विविध देवों को बलि प्रदान करता था । सत्य की प्राप्ति के लिए सविता को गाहुँपत्य 
-गुणों के लिए afr को, वनस्पतिपों को वृद्धि के लिए सोम को, वाकशक्ति के लिए 
-बुहस्पति फो, सबसे ste होने के लिए इन्द्र को, गोधन की रक्षा के लिए पशुति रुद्र 
-को, धत्य के लिए मित्र का तथा धमंपति बनने के लिए वह वरुण को बलि प्रदान 
'करता था । यह बलि यव तथा ब्रोहि आंद अन्नों से ही तैयार को जाती थी । 


“अभिषेक के समय के अनुष्ठान -- 


(१) भभिषेचन :--तदतन्तर भारत की प्रसिद्ध पछित्र नदियों के जल, जला- 
Wat, कुओं, समुद्र व वर्षा के जल से राजा का अभिषेक होता था । अभिषेक के लिए 
दूध घी आदि अस्य gat का भी प्रयोग होता था । इसमें कुल सोलह प्रकार के जल 
व द्रव मिश्रित रहते थे । राजा कहता ar “मैं जन का भरण करने वाला हो सकू 


इसलिए राष्ट्र को देने वाले जलो, मुझे राष्ट्र प्रदान करो ।” इस पर “यह जन का 


धारण करने वाला दो सके अत; राष्ट्र को देने वाले जल इसे राष्ट्र प्रदान करें” कहते 
हुए राजा का अभिषेक किया जाता था ।* 


१. शतपथ, ५|३|१|१ 


२: शतपथ, ५/३|४।१४ 
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४८ : राजतंत्र 


इन अनुष्ठान का भो वेधानिक महत्व था । देश की विविध नदियों एवं जला- 
Wat से जल ग्रहण करना इस देश की सांस्कृतिक-एक ता कः प्रतीक । Rat तथा वर्षा 
का जल लेने में भारत भूमि के प्रलि भक्ति भाव की सूचना मिलती है । 

अभिषेक पहले भ्रजा जनों द्वारा, तत्पश्चात क्रमण, ब्राह्मण स्व (राजकुल का 
क्रोई व्यक्ति) राजन्य और वैश्य द्वारा होता था। अभिषेक करने वालों में शूद्रो का 


परिगणन नहीं है । 
(२) वस्त्र व घनुष-बाण प्रदान किया जाना :--अभिषेक के बाद राजा वख 


मोर उष्णीष (पगड़ी) धारण करता था। उसे तीन वाण प्रदान किये जाते थे । जो 
छात्र धमे के प्रतीक थे । तीन वाण प्रदान करने से तात्पर्ये पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा 
क्षाकाश इन तीन लोकों को रक्षा से था । 

(३) घोषणा :--छक्त अनुष्टान के सम्पादन के बाद अभिषेक पूणं होने की 
चोषणा अग्नि इन्द्र, मित्रावरुण. पूषा, अदिति और पृथ्वी आदि देवों को सम्बोधित 
करके की जाती थो । 

(४) शपथ :--अभिषेक के बाद राजा निम्न शपथ बड़ी aangis ग्रहण 
करता था--“जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ और जिसमें मेरी मृत्यु होगी, उसके 
दोच में जो भी शुभ कमं मैंने किये हों वे सब मष्ट हो जायें, मैंने अपने सभी gadi, 

ag ओर पूजा ते बंचित हो जाऊ, यदि में किसी भी प्रकार से आपके विरुद्ध द्रोह 
eet" 
यही शपथ राजा, महाराजा, 
प्रकार के शासकों के लिए थी । इस शपथ 
स्थिति का स्मरण रहता था। 
आरोहण---तत्पश्चात राजा चारों दिशाओं में धमकर आशीर्वाद प्रात करता 
था । पूर्वे से असे ब्रह्म द्रविण, दक्षिण से क्षत्र-द्रविण, पश्चिम से विड्द्रविण तथा उत्तर 
से फल-द्रविण (afar) की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता था । 

(६) सो दरो बाले gavi पान्न से अभिषेक :--इस पात्र के सौ fax सो वषं 
को आयु के प्रतीक थे । इस यजुबेंद के कतिपय मन्त्रों का पाठ किया जाता था । 


(७) आसन्दी ग्रहण :--तत्पश्‍चात राजा को {उदुम्बर (गूलर) को लकड़ी से 
बनी आसम्दी पर बैठाकर यजुर्वेद के एक मन्त के अनुसार कुछ वाकय कहे जाते थें-- 
“तू इस पद पर ध्रुव है, तू इस पद को घारण करने वाला है । तुझे यह राज्य कृषि 


वृ. ऐतरेय ao, ८|१५ 


अधिपति, gale, सामन्त व सावेभौम सभी 
से राजा को सदैव अपने कत्त व्यों तथा 
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के लिये, धन समृद्ध के लिये, पोषण के लिये मौर सब प्रकारःकी सुख-सम्पत्नता के 
लिये किया जाता है ।”१ 


(३) अभिषेक के बाद अनुष्ठान 

(१) दण्ड प्रहारः-तदन्तर राजा आसन्दी से उतरता या--सूअर के चमड़े से « 
बने जूते घारण करता था। चार घोड़ों के रथ पर चढ़ कर कुछ दूर जाता था। 
लोटने पर पुनः उसे आसन्दी पर बिठा कर कहा जाता था--“अब तू धुतब्रत है” 
(जिसने ब्रत को धारणा कर लिया है।)२ यह कह कर राजा की पीठ पर तीन बार 
दण्ड से प्रहार किया जाता था जिसका उद्देश्य था राजा को, . दण्ड की TATA का 
स्मरण कराना | शतपथ ब्राह्मण में इसको व्याख्या करते हुये कहा.गया है कि राजो 
अब दण्ड वध (मृत्यु दण्ड) के ऊपर उठ गया है । 

(२) स्फ्य (तलवार) प्रदान, करना :--तत्पश्चात्‌ जंवता के' विविध वर्ग 
राजा को तलवार प्रदान करते ये । क्रमशः ब्राह्मण, राजभ्राता, सूत, ग्रामणी तथा 
अस्प सजात लोग तलवार प्रदान करते A इस अनुष्ठानं कां ऊद्देश्य विभिन्न वों 
द्वारा राजा के प्रति भक्ति प्रकट फरवा था। सबके सहयोग से राजा को शक्ति 
मिलती थी । 


उक्त विवरण शतपथ ब्राह्मण के आधार पर है। इन ब्राह्मणों में वणित केवल 

प्रमुख अनुष्ठानों का ही यहाँ उल्लेख किया गया है । कालान्तर में इनमें किंचित परि- 
ada भी हुआ । यहाभारत में शूद्र को भी अभिषेक विधि में ena दिया गया है ।. 
पौराणिक काल में घाजपेय यज्ञ रथ दौड़ तथा रत्वि-हवि लुप्त हो गये । राजा की 
सत्ता व अधिकार बढ़ने द्रोह न करने को शपथ भी समाप्त हो गई। राज्याभिषेक के 
षवसर पर पुराणों में निहित अनेक प्रकार के दान को प्रथां प्रारम्भ हुई । राष्ट्रकूट 
वंशीय शासक इन्द्र ने अभिषेक के समय ४०० ग्राम ब्राह्मणों को दात दिये। विजय 
नगर के कृष्णादेव राय ने सोना, चाँदी, मोती मादि से अपने को तोल कर दान 
दिया ।3 रह्निन का स्थान मन्त्रों ने ले लिया । _ र ; 


राज्याभिषेक की विधियों फा महत्व ।—डाँ० काशी प्रसाद जायसवाल ने-उत्त 
भावों का विस्तार से उल्लेख किया है जिनकी सूचना  हिन्दू-एकराजस्व के विषय में 


उपयुक्त अनुष्ठानों से प्राप्त होती है। उनका विवरण निम्न हैः * 


१. शतपथ, ५|२|१|२२-२५ 

२. wata, ५।४|४|६ 

३. डॉ० Teast, वही, पृष्ठ २५६ 

४. Blo जायसवाल, वही, पृष्ठ ६५-६६ 
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(१) हिन्दु एकराजता एक मानव संस्था थी; उसमें केवल मानव भाव था । 
(२) हिन्दू एकराजता का आधार निर्वाचन था, निर्वाचक समस्त प्रजा हुआ 
करती थी । 
(३) हि्दु एकराजता का आधार परस्पर के कुछ पण या शते हुआ करती 
Cid 
(४) fgg एकराजता राज्य का एफ पद था और उस पर रहने वाले को 
राज्य के अन्याय पदाधिकारियों के सहयोग से कार्य करना पड़ता था । 
(५) हिन्दू एकराजता एक प्रकार फो धरोहर या याती थी, जिसमें देश की 
समृद्धि भोर safa राजा के हाथ में सौंपी जाती थी। _ 
` (६) हिन्दू एकराजता किसी प्रकार की भनमाती या स्वेच्छाचारिता नहीं 


(७) हिन्दू ,एकराजता कानृत-या धर्म से. बढ़कर नहीं थी; वरन उसके 
अधीन थी | = , 
>. (८) हिन्दू एकराजता ,मुख्यतः राष्ट्रीयः और गौणतः सीमा सम्बन्धी थी 
अर्थात्‌, पहले राष्ट्र या प्रजा के विचार से :ही राज्य हुआ करते थे, सीमा के विचार 
से नहीं । 
. इन अनुष्ठानों से हमें प्राचीन भारतीय नुपतरत्र के -सम्बन्ध में कुछ भोर भी 
तथ्य ज्ञात होने हैं। _. . 

(१) इन विधियों से ज्ञात होता है कि.ब्राह्मण काल तक हिन्दू राजतन्त्र पूर्ण 
आनुवंशिक agt हुआ था ' परन्तु यह प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी । 

(२) राजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, cea ( कालांतर में शूद्र भी ) ससी वणों का 
श्रतिनिधि होता था । अभिषेक के सधय अल से सभी वर्णो द्वारा उसफा अभिशेचर 
होता था । 

(३) इन विधियों में राष्ट्रीय एकता की भी सूचना प्राप्त होती है। देश की 
विभिन्न सरिताओं से जल-ग्रहण हमारी सां«क्ृतिक एकता की भोर संकेत करता है । 

(४) धर्म को रक्षा करना भी राजा का परम कतंव्य है। 
राजा कोन हो ?-- 

Ho थी० काणे ने प्राचीन भारतीय राजशास्रकारों के आधार पर इन प्रश्‍न 
का विस्तृत falaa किया है कि राजा का पद fee प्रदान किया जाय । हिन्दू ग्रंथ- 
कारो में इस प्रश्‍न का मतभेद था । “राजन” का एक अथ क्षत्रिय भी था फलत मनु 


ने कहा कि राजपद किसी ऐसे क्षत्रिय को प्रदान किया जाना चाहिये जिसका उपनयन ” 


१. P.V Kane, History of Dharmashastras Vol. ॥ pp. ३७; 
र o ३६, RE 
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भारत को प्रशास 
संस्कर हो चुका हो तथा जो राज्य की रक्षा करने में समथ हो ।' 'परन्तु राजघमं 
कोस्तुभ, राजनोति प्रकाश तथा 'तीति मयूख” आदि ग्रंथों में 'राजन' wes को व्याख्या 
करते हुये यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि “राजन' शब्द से तात्पर्य केवल क्षत्रिय 
से नहीं वरन्‌ किसी भी उस व्यक्ति से है जो प्रजा की रक्षा करता है। सबर ने कहा 
कि आन्ध्र में राजन शब्द का प्रयोग उस क्षत्रिय के लिये भी होता है जो रक्षण कार्य 
नहीं करता ।* कुमारिल के अनुसार सभी चारों वर्णों के. व्यक्तियों ने शासन किया 
है ।3 gega ने राजन्‌ शब्द से तात्पर्यं किसी भी उस व्यक्ति से लिया है जो अभि- 
पिक्त हो चुका है तथा जो “राज्य को रक्षा का कायं करता है ।९ राजनीति रत्नाकर , 
में gege एवं कामधेनु का उद्धरण देते हुये कहा गया है कि “राजन का अथ प्रजा 
छी रक्षा करने वाले से है।* राजनोति प्रकाश के अनुसार राजनु के तीम अथ 
सम्भावित हूँ, (१) जो प्रजा का रक्षण करता हो (२) साधारणतः एक क्षत्रिय 
अथवा (३) मभिषक्ति क्षत्रिय । सामान्यतया इसका प्रयोग एक शासक के लिये 


होता है । 


प्राचीन भारतीय इतिहास. में ऐसे अनेक वंशों का अस्तित्व प्राप्त होता है जो 
क्षत्रिय नहीं ये उदाहरणाथ शुग ब्राह्मण ये, काण्व भी ब्राह्मण ये वाकाटक एवं 
कदम्ब भो ब्राह्मण थे |. मनु ने स्वत! इसका fada दिया है कि वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण 
को शासक, सेनापति तथा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।६ 
ज्राह्म ही नहीं वरन शूद्र राजाभों के भो उदाहरण विद्यमान हैं। बंगाल में पाल बंश 
का संस्थापक गोपाल शूद्र था ॥ मनुने व्राह्मण को उस देश में न रुकने का निर्देश 
दिया है जहाँ का.शास% शूद्र हो ।“ पुराणों में भी कलियुग की पतनावस्था का वर्णन 
करते हुये कहा गया है कि इस युग में अधिकांश शासक शूद्र होंगे जो अश्वमेघ यज्ञों 
फा संचालन करेंगे ।* उक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि राजपद किसी एक वणं तक ही 


सीमित नहीं art 


- मनुस्मृति ७|१ 

. तन्त्रवातिक पृष्ठ ५८० 

. तन्त्रवार्तिक पृष्ठ ५८० 

. राजनीति रत्नाकर पृष्ठ २ 

. राजनीति प्रकाश, पृष्ठ १४ 

. मनुस्मृति, पृष्ठ १०० 

P. V Kane, वही पृष्ठ ३६ 
« मनु, ४६१ 

९, हरिवंश पुराण, ३|३,६ 
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५२१ राजतंत्र _ 

इस प्रश्न का दूसरा पक्ष है कि क्या नारियाँ. राजपद की अधिकारिणी थो? 
पी० बी काणे के अनुसार यह लगभग सर्वेल्वीकुंत, नियम था कि राजा पुरुष ही 
होगा परन्तु इसके अपवाद भी विद्यमान हैं ॥* महाभारत में शांतिपर्व में एक विजेता 
शासक के कतंग्य बताते हुये कहा गया है कि उसे मृत शासक के भाई, पुत्र, पोत्र 
gaar gA को शासन भार प्रदान करना चाहिये ।२ राजतरंगिणी में कश्मीर को दो 
शापघ्तिकाओं सुगंधा (६०४-६०६ ई०) तथा fear (६८०-८१) का विस्तार से वर्णन 
क्रिया गया है । 'गंजात्र तम्नपत्र (१३ वीं सदा), में सुभाकर के मरने के बाद उसकी 
रानी का शासिका बनने का उल्लेख है तथा उसके मरने के वाद उसकी पुत्री evel 
महादेवी शासिका हुई.। इसने एक दोघं अवधि तक शासन किया तथा परम भट्टारिका 
महाराजाधिराज परमेश्वरी” को उपाधि से अपने को विभूषित किया । रघुवंश में 
राजा अग्निवर्ण की विधवा पत्नी के गद्दी पर बैठने तथो शासून-सचालन का 
aia हैः! 5 


उत्तराधिकार के नियस 


पौ० बो० काणे के अनुसार विजय एवं निर्वाचने के कुछ अपवादों को छोड़कर 
प्राचीन भारत में राजतंत्र आनुवंशिक थां तथा उत्तराधिकार राजा के सबसे बहे पुत्र 
को प्रांत होता था ॥४ शतपथ ब्राह्मण में एक हो वंश की दस 'दोहियो तक क्रमिक रूप 
& राजपंद को sifa का उल्लेख हे |" वेदों में बड़े पुत्र के अधिकारों को रक्षा ईर्ष्या- 
पृंवंक की गई है। बड़े पुत्र या पुत्री के अविवांहित रहते उससे छोटों बड़ों का विवाह 
की भी निन्दा को गई है। दोनों में इन्द्र को उपेष्ठता के आधार पर ही राजपद 
प्राप्त हुआ था (Fo ब्रा० २२. ११-५) । ऋग्वेद में भी इन्द्र की ज्येष्ठता का कई 
बार उल्लेख आयां है । निरुक्त (२|१०) में कुरु बंश से सम्बन्धित एक याथा का 
उल्लेख है । देवापि एवं शान्तनु दो भाई ये । देवापिं बड़ा था लेकिन शान्तनु ने 
राजपतत्त। हस्तगत कर लो । फलस्वरूप राज्य में १२ वर्ष का अकाल पड़ा । ब्राह्मणों 


q. “It was almost a universal rule that a male alone was ‘to be 


the ruler.”—V. P. Kane, वही, पृष्ठ ४० 

२. शान्तिपवं, ३३।४३-४६ 

३. रघुवंश, १६।५५, ५७ 

४. “Apart from conquest and election in rare caves, moneraly was 
hereditore and generally descended by primogeniture’’—P. ४, 
Kane, वही, पृष्ठ ४१ 

५, शतपथ, ARISI, १.३ 
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में एकत्रित होकर कहा कि आपने बड़े भाई के रहते राजपद ग्रहण करके घर्म का 
adaa किया है अतः देव रुष्ट होकर वृष्टि नहीं कर रहे हैं। शान्तनु राजपद छोड़ने 
को तैयार हुआ । गाथा से स्पष्ट है कि उत्तराधिकार में बड़े भाई के अधिकारों का 
हनन सामाजिक एवं घामिरु दृष्टि से एक पाप माना जाता था'। gga देवता में भी 
यही गाथा सविस्तार वर्णित है । महाभारत के आदिपवं (८१/२२, २५ में एक अन्य 
उल्लेख है जहाँ ययाति अपने बड़े पुत्रों यदु तथा अन्यों को उपेक्षा करके छोटे पुत्र को 
राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने इसका विरोध यह कह कर किया कि “बड़े 
ga की उपस्थिति में छोटा पुत्र किस प्रकार राजा बन सकता है।' 
'कर्य ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान राज्यमहंति।' 
रामायण में भी कई स्थल ऐसे हैं जिनसे बड़े भाई के ही उत्तराधिकार प्राप्त 
करने के नियम की पुष्टि होती है। दशरथ राम से कहते हैं “तुम मेरी सबसे बड़ी 
रानी जो मेरे ही वणं ( क्षत्रिय ) की है, के पुत्र हो ।” वशिष्ठ राम से कहते हैं। 
“egaga में राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है l 


"इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजां भवति पूर्वज’ 

फोटिल्य ने भी कहा कि लोग उसी राजत्व का सम्मान करते हैं जो नियमत 
a पत्र को प्राप्त हुई हो ।* 

मनु ने भी कहा है कि पहले पुत्र के जन्म से ही व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त हो 
जाता है अतः पिता के समस्त उत्तराधिकार का अधिकारी बड़ा पुत्र ही है ।3 

राजधर्म काण्ड (To २३४-३५) में कालिकापुराण तथा रामायण का उद्धरण 
देते हुए इस सम्बन्ध में निम्न नियम दिये गये हैं-- 5; 

(१) राजा फे a पुत्र को चाहे षह आयु में कम हो अधिक अन्य ग्यारह 
अकार के गौण पत्रों की तुलना में उत्तराधिकार प्राप्ति में वरीयता प्राप्त होगी । | 

(२) यदि किसी छोटी रावी का पुत्र किसी बड़ी रानो के पृत्र से आयु में बड़ा 
है तो उत्तराधिकार उसे प्राप्त होगा । 

(३) यदि दो रानियों को एंक ही समय पुत्र उत्पन्न होते हैं तो उसमें बड़ी 
रानी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा । 

(४) यदि बड़ी रावी को ही जुड़वाँ पुत्र उत्पन्न होते हैं तो उनमें जो पहले 

त्पस्त हुआ है उत्तराधिकारी होगा । 


FN 
१. रामायण, ३/३४० तथा २/११.०३६ 


२. a, १/१७ 
३. सनु, ६/१०६ 
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इस सामान्य नियम का उल्लंघन तभी होता था जब बड़े पुत्र में शारोरिक या 
मानसिक दोष हो । धृतराष्ट्र बड़े होते हुए भी अन्धा होने के कारण राजा नहीं बन 
सके । शुक्र ने भो कहा है कि यदि बड़ा पुत्र गूं गा, बहरा, अंधा, कोढ़ी अथना नपु सक 


है तो उसका छोटा भाई अथवा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा À रागधमे कौस्तुभः 


में इस सम्बन्ध में कुछ और भी नियम दिये गये हैं-- 


(१) यदि बड़े पुत्र को शारीरिक या मानसिक अयोग्यता के कारण उत्तरा- 
धिकार नहीं मिलता है तो भी उसके qii का उत्तराधिकारी प्राप्त करने का अधिकार' 
बना रहेगा | 

(२) यदि बड़े पुत्र की शारीरिक क्षोणता फे कारण छोटा पुत्र राजा होता है 
तो उसके मरने के बाद राजा उसी का पुत्र होगा न कि अयोग्य बड़े पुव जो छोटे 
पुत्र के राजा बनने पर उत्पन्न हुआ है । गौ 


नीतिवाक्यामृत में उत्तराधिकार का निम्न क्रम प्रदान किया गया है--पुत्र, 
सगा-भ्राता, चचेरा भ्राता, चाचा, उसी कुल का कोई भी पुरुष; पुत्री का पुत्र, कोई 
भी अन्य व्यक्ति जो राजा चुन लिया जाता है अथवा जो राजपद हस्तगत कर 
लेता है ।* 
राजा के गण-- 

कोटिलीय aima में राजा के गुणों को कई दृष्टियों से वर्गीकृत किया 
गया है । 

(१) अभिगामिक गुण !--ऐसे गुण जो दूसरों को उसको ओर AEE कर लें 
तथा उनके हृदय को वशवर्ती कर लें । वह उच्च कुल का हो, उसमें दैवी बुद्धि एवं 
शक्ति हो; कृतज्ञ हो, उच्च लक्ष्य वाला हो, उत्साही हो, दीषंसूत्री न हो, सामन्तो को 
वश में रखने में समर्थ हो, eg बुद्धि वाला हो, उसकी परिषद्‌ अयोग्य न हो, तथा 
ag नियन्त्रित (विनयी) हो ।3 

(२) षी गुण ।--(बोद्धिक गुण) set जानने की इच्छा हो, दूसरों की बात 
सुने, सुन कर ग्रहण करे, विचारशील हो, तक से प्राप्त सार रूप परिणाम परु 

.रढ रहे ।४ 
१- शुक्रनीतिसार, १/३४३-३४४ 
३. नीति, २४/२४६ 
३. बयं, ६/१ 
४. अथं, ६/१ 


Da 
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(३) शयं सम्बन्धो गुग--उसमें शोय; aad, feria तथा कायं में शोधता 
एवं दक्षता होनी चाहिये ।* 

(४) आत्म-सम्पत--(व्यक्तियत गुण) ¦ इन्द्रियों का विजय, काम, क्रोध, लोभ 
मान, भय आदि का त्याग, तथा wet के अनुसार कार्य करना दादि गुण भो उसमें 
आवश्यक हैं I? 


महाभारत के शांतिपवे में राजा फे ३६ गुणों की गणना छी गई है । कामन्दक 
ने राजा के १६ गुण बताये हैं । मावसोल्लास में राजा के ४४ गुण बताये गये हैं परन्तु 
उनमें से पाँच को प्रधानत! दो गई है-(१) Sarat (२) शोय (३) सहनशीलता 
(४) उदारता (५) दूसरों को योग्यता का परख एवं प्रशंसा की शक्ति। इसी प्रकार 
शग्निपुराण में राजा के २१ गुणों की गणवा की गई है । 

, षहाभारत के सभापवे एवं रामायणे (२|१००६५-६७) में चोदह ऐसे दोषों 

की भी गणना की गई है जिनसे राजा को वचना चाहिए--(१) बास्तिकता (२) 
मिथ्याभाषण . (३) क्रोध (४) लापरवाही (५) अपरों के साथ पक्षपात (६) अदूर 
दर्शिता (७) area (८) पंचेंर्द्रियों का वशवर्ती होना (९) राजकार्यो पर अकेले 
विचार (१०) राजशाज् में afas व्यक्तियों से qaad (११) adfa की आरम्भ न 
करना (१२) राजकीय मन्त्रणाओं को गोपवीय न रखना (१३) सदाचारों से दूर 
रहता (१४) एक हो समय विभिन्न प्रकार के विविध कायो को प्रारग्धि । 

कौटिल्य ने quit एवं अवगुणों के आघार पर सफल तथा असफल राजाओं के 
उदाहरण भी दिये हैं-- 


(१) दाण्डक्य भोज तथा वेदेह कराब कास के वशीभूत होकर विनष्ट हुये । 

(२) जनमेजय तथा masia कौप के कारण विनए हुये । 

(३) राजा ऐल तथा सौवीर लोभ के कारण ae हुये । 

(४) हैहय अजुन का विवाश we के कारण तथा वातापि ब द पायन का नाश 
aa के कारण हुआ । 

(५) इसके विपरीत जामदग्न्य तथा नाभाग अम्बरीष चिरकाल तक शासन 
BW रहे adife वे इत्द्रियजयी थे। 

aa: कौटिल्य ने राजा के इन्द्रियजयी होने पर विशेष बल दिया है। 


९. अथं १/३ 


२. मथ १।३ 
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राजा के कतंब्य 
(१) प्रजा की रक्षा :--राजशासत्र के सभी विचारकों ने प्रायः fafana 
रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया है कि राजा का सवंप्रमुख कतंध्य प्रजा की रक्षा 
ga शांतिपवं में (६८|१-४) राजा का सर्वोच्च घमं प्रजा की रक्षा कहा गया g I 
ag (७/१-४४) ने भी राजा को aiga प्रजा रक्षक माना है। मनु ने अन्यत्र 
(६|३०६) कहा है कि राजा शास्त्रानुसार प्रजा का रक्षा करके तथा दण्डित होने योग्य 


. व्यक्तियों को दण्ड देकर प्रतिदिन अनेकों यज्ञो के सैकड़ों गायों का फल प्रास करता 


है.॥ नारद, शुक्र, अत्रि आदि सभी ने राजा के इस कतव्य को महत्ता को स्वीकृत 
किया है। 
रक्षण में वाह्य शत्र, से रक्षा तथा आन्तरिक शत्रुओं से रक्षा दोनों ही पक्ष 
सम्मिलित है। कामन्दक ने (५।८२-८३) इस बात को स्पष्ट फर दिया है कि afa- 
कारियों, चोरों राजा के शत्रुओं, राजा के प्रिय (रानी एवं राजकुमार afa) तथा 
स्वतः राजा की लिप्सा से प्रजा को रक्षा होनी चाहिये । 

(२) प्रजा का रंजन--यह सिद्धांत भी प्राय! सवेस्वीकृत है कि राजा इसलिये 
राजा कहा जाता हैं कि वह प्रजा का रंजन करता है.। कोटिल्य ने तो प्रजा का हित 
साचा है। रंजन के अन्तगंत प्रजा का सर्वाङ्जीण उत्थान एवं. विकास भी सम्मिलित 
है। अन्घों पीड़ितों अनाथों शारीरिक दृष्टि से अक्षम तथा विधवाओं को सहायता का 
प्रबन्ध भी राजा का कतंव्य था 7 

(३) साहित्य कला giai का संरक्षण :--कौटिल्य ने स्पष्ठ निर्देश दिया है 
कि राजा कर्तव्य का विद्यार्थियों, fana ब्राह्मणों एवं यज्ञकर्ताओं की रक्षा है ।२ इसी 
प्रकार का मत ओणशनस, भनु, अधि ने तथा महाभारत एवं मस्स्यपुराण में भी प्रकट 
किया गया हैं । 
` (४) दण्ड का सम्यक प्रयोग-महाभारत के अनुसार घमं और अर्थ की रक्षा 
दण्ड द्वारा ही होती है--“दण्ड। संरक्षते घमं तथैवाथं जनाधिप I” पदि राजा इस 


` दण्ड का सम्यक्‌ प्रकार के प्रयोग करे तो वह स्वये को प्राप्त करंता है, यदि वह इसका 


स्वेच्छापूर्वक प्रयोग करे तो दण्ड द्वारा ही उसका विनाश भी होता है।3 कौटिल्य ने 
'भ दण्ड को धमे, अथे तथा काम का रक्षक कहा है ओर राजा द्वारा इसके सम्यक 
प्रयोग पर बहुत बल दिया है।* श झक 


ee” 
व. महा, शांत्तिपवं; ८४२४, धंत्स्यपुराण, २१४१६२ तथा अग्विपुराण २२५२४ 


२. अर्थशास्त्र, २|१ 
३, Wto qo १४/४५ 
४. बर्थ०, ९३ 
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(५) प्रजा को स्वधर्भ में" स्थित रखना--फौटिल्य के अनुसार स्वधर्म का 
पालन स्वर्गं और मोक्ष के लिये होता है यदि स्वधमं का उल्लंघन किया जाय तो 
अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी और समाज नष्ट हो जायेगा । जो राजा स्वधभं को 
कायम रखता हे बह इहलोक और परलोक में प्रशंसा wa करता है।? वशिष्ठ घमं- 
सूत्र कामन्दक नीतिसार तथा महाभारत में भो इसी बात पर जोर दिया गया है कि 
राजा को चारों वर्णो को उनके स्वघभं में स्थिर रखना चाहिये । यदि कोई इसका 
अतिक्रमण करे तो उसके प्रति दण्ड का प्रयोग किया जाय । 

राजा का समय विभाग--राजा को कतंव्योन्मुल करने के लिये कौठिल्य ने 
बिस्तार से राजा की समय सारिणी निर्धारित की है । * उम्होंने.रात और दिन को 
आठ-आठ भागों में विभक्त कर दिया है i— 


faa के ate भाग 

प्रथम--देश की रक्षा व्यवस्था तथा नाय-व्यय पर विचार विमशं । 
दवितीय भाग--पोर-जानपदों के काम देखे । 
तृतीय भाग--स्नान, भोजन, स्वाध्याय । 
चतुर्थं भाग--बिभित्त भागों के अध्यक्षों से साक्षात्कार । 

” पंचम भाग--मन्त्रि परिषदू.से परामर्श तथा गुपठचरो से बातचीत ।, 
घष्टम भाग--आमोद-प्रमोद या राज्य विषयक विचार विमशं । 
सप्तम भांग--छेना व अञ्ज-शज्ज का निरीक्षण । . 
aga भाग--येनापति के साथ किलकर युद्ध सम्बन्धी-विचार। 


रात्रि के आठ भाग 
प्रथम भाग--गूढ़ पुरुषों से साक्षात्कार । 
द्वितीय भाग--स्नान भोजन व, स्वाध्याय । 
तृतीय-तूयं के घोष के साथ शयन । 


चत } WAR । 


पंचम - 
seat भाग--तूयं घोष के साथ जागकर शास्त्र व कर्तव्यों का चिंतन । 
सातवां भाग--राजकोप विषयों पर विचार विमर्श व गुढ पुरुषों ( गुप्तचरो ) 


से साक्षाकार।.. . 
meat साग--आचारय के साथ व्वस्ति वाचन तथा धाभिक इत्यों का 
à अनुष्ठान । 
अर्थं २|३ 
३. अथं १/१६ 
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कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राजा को इस समय-सारिणो में राजा को विशा के 
लिये केवल चार घण्टे का समय निर्धारित श्या गया है । भोजन, स्नान, नित्यकमं 
आदि के लिये भो केवल तीन घण्टे रखे गये हैं-शेष समय राजकायों के लिए प्रदान 
feat गया है । राजा के pda पालन के सम्बन्ध में कोटिल्य ने कुछ अन्य निर्देश भो: 
दिये हे :--* 

(१) राजा को अपना कार्य क्ंचारियों पर नहीं छोड़ना चाहिए । 

(२) भत्यंतिक कार्यों पर तुरन्त ध्यान दिया जाय, निर्णय को स्थगित न 
किया जाय । 

(३) राजा सदा उत्थानशील होकर राजकार्यो का अनुशासन करे । 

“जो राजा विद्या द्वारा स्वयं नियन्त्रिन होकर प्रजा को भी नियन्त्रित रखने 
में तत्पर होता है । वह सवके हित में रत रह कर अनन्य रूप से पृथ्वी का योग 
करता है ।” 

“विद्याविनीतो राजाहि प्रजानां विनये रत: । 
अनन्यां पृथिवो भुङ्क्ते सघंभूतहिते रत: ।” 

कौटिल्य के इस प्रठिपादन में राजा स्वेच्छाचारिता फो कोई स्थान नहीं है । 
आत्म नियंत्रण, घमं एवं व्यवहार का अनुसरण करते हुये राजा को कर्तब्य पालन 
करना चाहिये बन्य प्रकृतियाँ कुपित होकर उसके विरुद्ध उठ खड़ी होंगी ओर उसका 
विनाश हो जायेगा । 
राजां को स्थिति 

हिन्दू एकराजस्व में राजा को स्थिति सवंप्रधान होते हुए भी असीमित एवं 
अनियंत्रित नहीं थी । हिन्दू प्रंथकारों ने राजा ओर प्रजा दोमों को एक दूसरे के पूरक 
के रूप में देखा है। महाभारत में इसी भाव को निम्न शब्दों में प्रकट किया मया 
है-- 

राजा प्रजा का प्रथम शरीर है तो प्रजा भी राजा फे अप्रतिम (agm) 
शरोर है। राजा के बिना देश ( राज्य ) नहीं होता ओर देश के बिना राजा नहीं 
होता ” 

!राजा प्रजानां प्रथमं शरीरं प्रजाएव राज्ञो अप्रतिमं शरोरमु । 
राज्ञा विहोना न भवंति देशाः देशेविहोना न नुपा भवन्ति ॥'' 
१. गर्थंशाइत्र, ११६ 
२. उपयुक्त; १२ 
३. घहा०, Uto qo ६७५९ 
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तात्पयं यह कि राजा भोर राज्य की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है.। जितमा 
महत्व राजा का है उतना हो राज्य व प्रजा का भी है। 

(१) राजा प्रजा का स्वामो नहों-केवल अपराधियों को छोड़ कर राजा 
किसी प्रजा का स्वामी नहीं था । बोद्ध जातक की एक कथा में यह प्रसंग आया 
है कि एक राजा की परम सुन्दरी रानी ने उस राजा से कहा था कि मैं समस्त राष्ट्र 
या प्रजा पर पूर्ण अधिकार चाहती हे । इसका उत्तर उस राजा ने निम्न शब्दों में 
दिया था-- 


“हे भद्रे, मेरे लिए समस्त राष्ट्र के निवासी कोई चीज नहीं हैं । में उनका 
स्वामी नहीं हू । मैं केवल उन्हीं लोगों का स्वामी हूं जो शासन के विरुद्ध कोई अपराध 
करते हैं या कोई नियम विरुद्ध कार्य करते हैं ॥/” 

(२) राजा राष्ट्र फा. सेवक-- राजा की स्थिति राष्ट्र के एक सेवक ar 
मृत्यु के समान थी । छसे कठोरतापूर्गकू Ga करने वाला एक दास कहा गया g I 
राजा के लिए कौटिल्य ने राज्य के अन्य कर्मचारियो की भाँति वेतन की व्यवस्था की 
है। उसके बराबर विद्या वालों को जो बेतन दिया जाय उससे तीन गुना वेतन राजा 
को दिया जाय । कोटिल्य ने युवराज, राजमाता तथा राजमहुषि को भी ४००० पण 
मासिक वेतन की व्यवस्था छो है । २ बोधायन ने राजा को प्रजा का सेवक कहा है । 
नारद भी कर को राषा द्वारा प्रजा की रक्षा का पारिश्रमिक कहते हैं । 


(३) नेतिक दृष्टि से स्वामो--राजा का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं 
होता था, प्रजा का हित ही उसे प्रिय होता था। इस उच्च त्याग-भाव के कारण ही 
So जायसवाल के अनुसार “जो व्यक्ति राष्ट्र-संघटत को दृष्टि घे राष्ट्र का दास 
होता था वही नैतिक दृष्टि से उसका स्वामी भो होता या "S 


(४) राजा को स्थिति ध्वजमात्र--कोटिल्य ने राज्य में राजा की स्थिति 
qaaa’ ही माता है--'ध्वजमात्रोइ्यमु' । विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त 


. मौयं को 'सचिवायत्त सिद्धि! कहा है अर्थात्‌ वह सचिवों के अधीन रहते हुए ही 


राजकार्यों का संचालन करता था । 
(५) राजा दण्ड के क्षघोन--राजा दण्ड का प्रणेता नहों था वरन्‌ उसका 
प्रयोक्ता था । वह शवतः एण्ड के अधीन रहते हुए अपने कवंब्यों का सम्पादन करता 


१. जातक, खण्ड १, पृष्ठ १९८ 


३. अर्थ, ५/३ 
३. Blo Tro To जायसवाल; हिन्दू राज्पतंत्र, भाय २, Jo २७२ 
४. अथं, ५/६ 
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या । यदि वह दण्डशक्ति का दुरुपयोग करे तो कौटिल्य के अनुसार गृहस्थ ही नहीं 
चरत्‌ वानप्रस्थ और संन्यासी भी कुपित होकर उसके बिवद्ध विद्रोह कर सकते थे । 4 
कौटिल्य ने स्वत! “अधाभिक' राजा नन्द की सत्ता को समूल नष्ट करने का सफलता- 
qo अभियान प्रारम्भ किया था । 
हिन्दू राजतंत्र का आदर्श 

मनु ने राजा को आठ लोकपालों का शरीर कहा है । उसमें इसर, सूयं, वायु; 
यम, वरुण, चन्द्र अग्नि तथा पृथ्वी का अंश है अतः राजा के सम्मुख इन दैवी शक्तियों 
के आचरण करने का आदर्श प्रस्तुत किया गया-- 

(१) इन्द्र-चार माह तक वर्षा करता है। राजा को उसी के समान प्रणा 
के लिए अभिलाबित पदार्थों को वर्षा करना चाहिये । 


(२) सुर्य--माठ मास तक अपनी किरणों से जल का शोषण करता है। 
-राजा भी उसके समान कर ग्रहण करता है । 
(३) वायु--जिस प्रकार सभी प्राणियों में प्रवेश करता है उशी प्रकार राजा 
को भी अपने gal के माध्यम से प्रत्येक तक पहुँचाना चा हिये । 
(४) यम--सबको प्रिय at afaa का भेद किये बिना मृत्यु प्रदान करता 
है। राजा को भी यम के समान अपराधियों का नियंत्रण करना चाहिये | 
(५) वुदण--जिस.प्रकार सारा जगत वरुण के पास बेंधा. हुआ है, उसी 
प्रकार राजा को भी सबको आबद्ध रखना चाहिये । 
(६) चर्द्र--जिस प्रकार सबको शीतल: करता है उसी प्रकार राजा को भी 
अपने भाचरण से सबको प्रसन्न ओर शीतल रखता चाहिये । 
(७) aRa— faa प्रकार afer St उष्णता सबको जला देती हैं उसी प्रकार 
-राजा को भी पापियों एवं दुष्टों का शमन करना चाहिए । 
(८) पृथ्वो--जिस प्रकार सबको समान खूप से घारण करती है, उसी प्रकार 
-राजा को भी सबको एक ही दृष्टि रखती चाहिए । 
इस उक्त उपमा में राजा के सर्वोत्तम आदर्श निहित हैं। हिन्दू राजा के 
आदर्शों को हम निम्न शोर्षकों में वर्गीकृत कर सेकते हैं-- 
(१) घर्मांचरण--वेदिक काल से हो राजा घर्म का रक्षक, पोषक एवं समर्थक 
उमरा जाता रहा । सर्वप्रथम राजा वेण ने यह प्रतिज्ञा की थी ,श्रतस्मृतियों 
में जो घर्म कहा गया है मै उसका पूरा पालन eem और कदापि. मत्तमाती न 


१. अर्थ, १४ 
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करूँगा ।' जातक फी कथा में कहा गया है कि यदि राजा अन्यायी हो तो. शक्कर 
झोर नमक भी अपना स्वाद छोड़ देते हैं ।* धर्म बौर सदाचार की वुद्धि तभी सम्भब 
थी जब राजा स्वत। उसका आदर्श वने । महाभारत में कहा Tar है कि राजा घ॒र्मा- 
चरण के लिये ही होता है अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिये नहीं ॥ 


‘gaia राजा भवति न काम करणायतु |” 


(२) प्रजाहित :--महाभारत के शान्ति पर्ग में एक उपमा से राजा के इस” 
आदर्शं की अभिव्यक्ति की गई है । गर्भिणी सनी जिस प्रकार, अपने मनोनुकूल कायं न 
करके सदा अपने गभ के हित का ध्यान र्ती है इसो प्रकार राजा को भी सदैव 
प्रजाहित का ध्यान रखना चाहिय । इसी. पर्ण में अन्यत्र कहा गया है कि राजा का 
सनातन TH प्रजारंजना, सत्यरक्षण एशं व्यवहार को सत्यता है 


(३) प्रजारक्षण !— 
'राजँवकर्ता भूतानां राजेव च विनाशक । 
धर्मात्मा यः स कर्ता स्यादु धर्मात्मा विनाशक ।'” 
; म०शॉ० पर्ग 
“राजा ही प्राणियों का रक्षक होता है ओर वही विनाशक । जो धर्मात्मा है 
वही रक्षक है और जो श्रधर्मात्मा है वही विनाशक ।' 
अतः स्पष्ट है कि राजा के धर्माचरण में ही प्रजा का रक्षण भी निहित या। 
(४) राज्य एक यांती fea एकराज शासन प्रणाली में राज्य एक थाती 
या जो समृद्धि qot विकास के लिये राणा की सांपा जाता था । राज्याभिषेक के समय 
राजा से कहा जाता था--“यह राज्य तुम्हें कृषि, कल्याण, सम्पनता तथा पोषण के 
लिये दिया जाता है अत! राजा इस थाती को सम्हालने एगं समृद्ध करने वाला 
बहुनकर्त्ता था । > 
राजा का निर्वाचन 
प्राचीन भारत में राजा का निर्वाचन होता था अथवा नहीं यह आधुनिक 
विद्वानों में एक विवाद का विषय है। प्राचीन भारतीय वाङ्गमय में कुछ ऐसे उद्धरण 
बिद्यमान है जिनसे इस बात का संकेत मिलता है कि राजपद निर्वाचन का विषय 
पा । कुछ ऐतिहासिक एदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि भी होती हैं। फलतः आधुनिक 


q. महाभारत, १२५९११६ 


२. जातक, भाग ३, Fo १११ 
३. शुक्ल यजुर्भेद, ६२२ 
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faucet में से कुछ इस मत के हैं कि आठवों सदी ईसवी तक राजा का निर्वाचन 
एक सामान्य TAT थी परन्तु इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भो है जो उक्त उद्धरणों 
"एनं उदाहरणों की दूसरे ढंग से व्याख्या करके इस मत का खण्डन करता हैं। पहले 
इन उद्धरणों wat उदाहरणों पर दृष्टिपात किया जाय जो राजा के निर्वाचन संकेत 
प्रदान करते हैं, तत्पश्चात उनको आधुनिक विद्वानों द्वारा दी गई व्याख्या का विश्ले- 
*षण किया जाय | 

(१) ऋग्वेद (१०/१२४-८) में बिशों द्वारा राजा के निर्वाचन फा faa- 
"रण है । 

(a) aaia (३,४,२) में भी विशों द्वारा राजा फे वरण का उल्लेख है । 

cat विशो वुणवां राज्याय त्वामिमाः प्रादिशः पंच देवी! ।” थर्थात्‌-- 

४राज्य के लिये प्रजा तुम्हें वरण करती है, विस्तृत बिशाल दिशायें तुम्हे 
ववरण करती हैं ।” , . 

(३) अधर्बवेद में aa भो (3S) निर्वाचन का. एफ अस्पष्ट संकेत इस 
सन्दर्भ में बिद्यमान है जहाँ राजा राजिहासन का आरोहण करने के बाद उपस्थित 
व्यक्तियों जिन्हें “राजानः राजकुतः' कहा गया है, से लक्षण स्वरूप बाहू पर घारण 
करने की एक मणि ग्रहण करता रहता था | सणि ग्रहण करते समय राजा कहता 

Ca राजानो राजकृतः सूता mama ये। ` 
उपस्तीन्‌, पणं महत्र' त्वं सर्वान्‌. कृष्णमितो AAT Ut 5, 

अर्थात्‌ 'हे पर्ण, सब राजा ओर राजका, सूत तथा ग्रामणी और जो लोग 
भरे आसपास उपस्थित हैं, मेरी सहायता करें ), 

(४) तैत्तिरीय ast शतपथ ब्राह्मण में भी राज्याभिषेक के समय राजा का 
-रत्निन के पास जाकर हवि प्रदान करने का उल्लेख.है । सम्मबतः अथर्ववेद में वणित 
'राजकृतः' (राजकर्ता) को ही नहाँ रत्निन कहा गया हे। इन ब्राह्मणों में इस बात 
को भो उल्लेख है कि यही रत्निन राजा को “राष्ट्र प्रदान करते थे । 

उपयूक्त गैषिक उद्धरणों के आधार पर डों० काशी प्रसाद जायसवाल ने 
-प्रतिपादित किया है कि इस युग में राजा निर्वाचित होता था! उन्होंने यह भो कहा 
है कि राजा अपने पूरे जीवन काल के लिये निर्वाचित होता था। .डा० अल्तेकर ने 
शैदिक-युग की प्रारम्भिक अवस्था में यदा-कदा निर्वाचनों का अस्तित्व स्वीकर करते 
हुये कहा है कि साधारणतः सबसे प्रतिष्ठित कुल के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति को ही नेता 


` उ. K. P. Jayaswal, Hindu Polity, p. 7 
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आनकर नेता पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता ari" “The cases of election 
‘were, however, the exception rather than the role, the usual 
tendedcy was to accept the leadership of the seniormost member 
‘of the seniormost family and formaley elect him as the king.” 
उनके aga निर्वाचन की प्रथा वैदिक काल में भी प्रायः अव्यवहृत हो चुकी 
'थी । इसका प्रमाण यह है कि ऋग्वेद में अधिकतर राजपद आनुवंशिक दिखाई 
देते हैं। तृत्सुओं में राजपद चार पीढ़ो से चला आ रहा था। saat में राजपद 
-दश पीढ़ी & चला भा रहा था । राज्याभिषेक के समय की घोषणा में भी वये 
राजा को राजा का पुत्र कहा गया है { Fo ब्राह्मण, ८.१२ )। अतः slo अल्तेकर 
के निष्कर्षानुसार उत्तर वेदिक काल के बहुत पहले ही राजा का पद आनुवंशिक 
बन गया या । 

रामायण ओर महाभारत में भो कुछ उद्धरण ऐसे हैं जितका सम्बन्ध विद्वानों: 
ने राजा फे faataa फी परम्परा स्थापित किया है। , 

(१) जब राजा दशरथ वुद्ध हो. गये और उन्होंने - राम--को :युवराज बनाना 
चाहा तो उन्होंने कोशल को परिषदु का अधिवेशन बुलाया । जब दशरथ परिषद्‌ भवन : 
में आये भोर अपने आसन प्र बँठ;यये तो “लोक-सम्मत., राजाबों ने भवन में प्रवेश 
"किया i? इन लोक-सम्मत राजाओं का साम्य गेदिक काल के “राजकृतः राजान।' से 
स्थापित करके यह स्वीकार किया यया है कि विश या प्रजा द्वारा राजा के वरण की. 


"परम्परा अब भी विद्यमान थी । 


(२) दशरथ की मृत्य के बाद अमात्यों को सभा में, प्रोहित वशिष्ठ की उप- 


"स्थिति में ऋषि माकंण्डेय तथा वामदेव ने घोषित किया कि राम vel लक्ष्मण बन 


में हैं, भरत एवं शत्रुष्त केकय देश गये हैं । अत" इक्वाकु वंश के किसी व्यक्ति को 


“राजा बनाया जाय ।3 यहाँ इन ऋषियों एवं ्मात्यों को “राजकर्तारः” (राजा का 


'कर्सा) कहा गया है | 

(३) महाभारत में भो इस प्रकार छी दो कथायें हैं जहाँ प्रजा ने उत्तराधिकार 
प्रदान करने के प्रश्‍न पर राजा की इच्छा का विरोध किया है--(क) राजा ययाति ने 
जब अपने ज्येष्ठ Tal यदु. तुवंसु आदि को अपेक्षा करके पुर को राजा बनाना चाहा 
तो सभी वर्णो के लोगों ने महल के सम्मुख उपस्थित होकर इसका प्रतिबाद किया । ड 


१. 
२. रामायण अयोध्या काण्ड, १|४६-४७ 
३. उपयुक्त, अयोध्या काण्ड, संगे ४३ 


"४. agro आदि पर्व, ८५|१८-२१ 
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६४ १ राजतंत्र. : .. 


(ख) राजा प्रतीप ने जब अपने ` पितृभक्त, सत्यवादी व धाभिक ज्येष्ठ पुत्र देवापिः ` 


को राजा बनाना चाहा तो ब्राह्मणों Fat एगं पोरजावपदों ने इसका विरोध किया” 
क्योंकि देवापि, तवक्‌ रोग से पीड़ित था ।? i 

gio अल्तेकर ने सहाभारत के इन उद्धरणों कौ व्याख्या करते हुये कहा है 
कि इव दोनों घटनाओं से यही ` सिद्ध होता है कि जनता ने ste पुत्र के पिता की 
गदुदी पर बैठने के अधिकार को स्वीकार कर लिया था । इनसे यह सिद्ध नहीं होता 
कि जनता को राजा के निर्वांचन में भाग लेने का अधिकार था । उन्होंने रामायण के 
झोसम्दर्भो.की व्याख्या को है मरं कहा कि राम को युवराज बनाये जाने के प्रस्ताव. 
पर सहमति के लिये. दशरथ ने जनता के त्तेताओं को नहीं वरन्‌ अपने करद. या सामन्त 
राजाओं, को बुलाया या । उरहोंनेः औपचारिक रूप से राम के युवराज बनाये जाने. की : 
सहमति अवश्य दी परन्तु उवी सहमति का मूल्य इधी से प्रकट हो जावा है कि राम 
Gl ATTA. उससे त. यक सका) 
निर्वाचन के ऐतिहासिक उबाहरण- ` 

(३) क्षत्रप रुद्रवामन को ( १३० ६० ) सौराष्ट्र की जनता ने राजा 
gat थो।* ` Dh i TOPE PRP 

(२) बंगाल का पोल गंश का संस्थापक गोपाले भी राजा चुना गया था। 

(३) edawa भो राज्यवधन को मृत्यु के बाद मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा राजपद के. 


. लिये gar गपा था ।* 


।४) पल्लव गंश के शासक परमेश्वर वमंन द्वितीय के मरने के बांद राज्य में 
अराजकता फैल गई जिसकी समास्‌ करने के लिये प्रजा ने एक राजा जुना १३ 

(५) राजतरंगिणी में यशस्कर नाम के राजा का वर्णन है जो सामान्य प्यक्तिः 
से ब्राह्मणों द्वारा राजपद के लिये चुना गया था। 


डा० अल्तेकर ने इन उदाहरणों की भी विस्तार से व्याख्या करते हुए अपना * 


निष्कष दिया है कि राज्य का उत्तराधिकारी न होने पर अमात्य और अन्य ऊँचे afa- 
कारी मृत राजा के सम्बन्धियों में से किसी सुयोग्य व्यक्ति को राजा चुनते थे । उनके 
१. महा० शान्तिपूर्ग, ५९|७-१० 
२. जूनागढ़ अभिलेख 
३. S. 86४, Buddhist Records of the western world pp, 
i ; २१०-२१६ 
¥. Dr 6. Minakshi, ‘Administration and Sociai life under the: 
Pallavas, पृष्ट २८ 
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X प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं : ६५ 


MPA Roo $o पूर्व से जिन राज्यों का पता चलता;है वे सव पैतृक परम्परा से ही 
चलते थे । इस प्रकार Sto TAHT ने डा० काशो प्रसाद जापसवाल* एवं रमेश चन्द 
सजूमदार* के इस मत को निराधार बताया है कि ईसा की आठवों सदी तक राज- 
पद के सिये निर्वाचन हुमा करता था । 


राजा कां देवत्व 


भारत के अतिरिक्त प्राचीन एवं प्रध्यकालीन विश्व के बहुत से वेशों में राजा 
को देवता या ईश्वर का प्रतिनिधि मानने की धारणा विद्यमान थो । प्राचीन बेबी 
, सीनिया एवं असीरिया में. राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता ar प्राचीन qaraq 
में भो राजा वहाँ के सर्वोच्च देव जियस के वंश का माना लाता था । प्राचीन मिश्र 
में भी 'फराओं' (राजा) सूरये देव (एमन रा) का पुत्र माना जाता था । प्रथम सदी 
'ईसथो के बाद रोम के सम्राट भी मरने के बाद देवता घोषित किये जाते थे भीर 
भन्दिरों में प्रनकी प्रतिमाए' स्थापित कर पुजी जाती थो । योरोप में सोलहवीं सदो 
इसवी के बाद पोप के देवत्व पर तो igan आन्दोलन ने आघात किया परन्तु 
gast स्थान राजा ने ले लिया । राजाओं ने अपने सम्बन्ध में चार दावे किये 9 ‘ 
(१) राजतन्त्र ईश्वरीय है । aye ; 
(२) राजा का अनुवंशरव स्वतः सिद्ध है । 
(३) राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है किसी संसद के प्रति agt । 
।४) प्रजा फा कत्तव्य है कि राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करे तथा 
उनका प्रतिक्षार न करे I | 
परिणाम एवरूप १७वीं एवं ९८वो सदी के युरोपीय _विचारकों ने राजा के 
इस देवतत्व को मान्यता का विस्तार प्रजाहित की सीमा से.भो बाहर जाकर किया t 
पोप ग्रेगरी ने कहा कि दुष्ट राजा थे भी ईश्वर के अतिरिक्त कोई जवाब तलब नहीं 
कर सकता क्योंकि वह देवता का अंश है। व्लेकस्टोन को तो य्हाँ तक - अप्रीष्ट था । 
कि राजा से कायों में तो क्या विचारों में भी गलतो नहीं हो सकती । बोसुये भोर 
काल्विन आदि भी इसी मत के थे कि नोच राजा की आशा भी सदैव मावनी चाहिये 
हृग्लैण्ड के शासक जेम्स प्रथम का मत था कि प्रजा राजा को दण्ड देने को अधिः 
कारिणो नहीं हो सकती क्योंकि राजा का अधिकार प्रजा को दण्ड देना है न कि प्रजा 


ब. Dr. K. P. Jayaswal, Hindu Polity, भाग १ पृष्ठ १० 
२. Dr. R. G. Majumdar, Corporate life in Anc. India, pp. 


07-i0 
, ३. डा० अल्तेकर, Mo भा० शासन पद्धति, पृष्ठ ७८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“६६ : राजतंत्र 


का राजा को ।* इस प्रकार यूरोप में राजा के दवत्व का सिद्धांत निरंकुश राजतंत्र के 
समथन के लिए प्रतिपादित किया गया था। 
प्राचीन भारत में भी राजा के देवत्व की धारणा विद्यमान थी परन्तु उसका 

स्वरूप यूरोप में मान्य राजा के गेवरव से भिन्न था । 
प्राचीन भारत में राजा के देवत्व का विकास 

वेदिक काल 

पूर्व वैदिक युग में रोजा के देवत्व की भावना का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था 
'परन्तु कुछ ऐसे उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिनसे राजा के देवत्व पर प्रकाश पढ़ता है । 
ऋग्वेद के एक स्थल पर पुरुकुत्सं को अघंदेव कहा गया है। अथवंबेद में राजा परी" 
faa को मनुष्यों के मध्य देवता कहा गया है ॥ 

Cay देवो मर्त्यान ofa" 

डॉ०.अलतेकर ने कहा कि इन दो. उदाहरणों के आधार पर पूर्व वेदिक युग 
राजा के देवत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद में gepa को agla 
इसलिये कहा गया कि विधवा माँ ने इन्द्र ओर वरुण के प्रसाद मात्र से Gage को 
गरात fear था । जहाँ तक परीक्षित को देवता कहा गया है यह कुछ राजाओं की 
प्रशंसा मात्र हैं। परन्तु राधा कृष्ण चौधरी का घत है कि पूर्व वैदिक युग में राजा के 
देवत्व को सिद्ध भी किया जा सकता है और नहीं भी । यजुदें द में राजा को वेष्णाबन 
कहा गया है अर्थात राजा को विष्णु की विभूति दी गयी है । इसके आधार पर राधा 
कृष्ण Stadt का विचार है कि यहाँ पर राजा बिष्णु का अवतार माना गया है । 
चरन्तु इस युग में अवतार को. अवधारणा विकसित नहीं हो पायी थी अत: चौधरी के 
विचारों से सहमत हो पानो कठिन है । 

ब्राह्मण युग में राजा को देवत्व को धारणा को बल प्राप्त हुआ । राजा को 

इन्द्र की उपाधियों से अलंकुत किया गया । शतपथ ब्राह्मण, एँतिरेव ब्राह्मण आदि से 
ज्ञात होता है कि अभिषेक संस्कार के बाद राजा देव हो जाता है क्योंकि विभिन्न 
देवगण उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण फाल में पुरोहित अपने को भी 
देवता कहते ये अतएव इनं ब्राह्मणों ने अपने संरक्षक राजा को भी देवता कहा वेदिक 
युगीन राजा के बारे में विचार व्यक्त करते हुए ए० Ho सेन ने कहा है कि afew 
राजतंत्र एक मानवीय संस्था है ओर इसके विपरीत नहीं हो सकता जब राजाओं फा 
निर्वाचन होता था उन्हें पदच्युत भी नहीं किया जा सकता था । 


q उक्त सभी मत Sto अल्तेकर को To भा० शान पद्धति’ में आये उद्धरण कें 
आधार पर दिये गये । 
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‘Th: vedic kingship is a human institution and it cannot be 
otherwise, when kings are selected and can be deposed” 


कोटिल्य ने भी राजा को परमदेव कहा है उनके अनुसार राजा यम ओर इन्द्र 
का स्यानोयक है क्योंकि दया ओर कोप राजा में विद्यमान हैं। फोटिल्य ने अपने 
समय को मूढ़ जनता में राजा के देवरव का प्रचार इसलिए किया ताकि प्रजा में राजा 
के प्रति भक्ति और विश्वास पैदा हो सके । 


रामायण तथा महामारत में भी राजा को देवता कहा गया । रामायण के 
अनुसार राजा मनुष्य के रूप से पृथ्वी पर विचरण करता है अतः उसकी हिंसा, 
निन्दा तथा उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि राजा देवता हें । रामायण 
में राजा को इन्द्र का चोया भाग कहा गया है- इन्द्रस्येव चतुथं: भाग: । महाभारत 
में कहा गया है कि यह जाघकर कि राजा मनुष्य है उसकी निन्दा नहीं करनी चाहिये 
वह पृथ्वी पर महती देवता है। 
प्रथमशती में कृषाणों के आगमन ने भारत में राजा के देवत्व को और अधिक 
बल दिया । कुषाण अपने को देवता कहते थे। सिक्कों पर कूषाण राजाओं को जग्नि 
जवालाओं से आवृत्तः पाते हैं, राजाओं की आवुत्तियो को बादलों के मध्य प्रदर्शित 
पातें Fl पल्लव राजा गुदुफर को 'देवन्नत” कहा गया ga युग में राजाओं को 
देवता माना गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अचिन्त्य पुरुष कहा गया हे । 
परशुधारी प्रकार की सोने को मुद्राओं पर प्राप्त लेख में राजा sarge को ‘sara’ 


-agr गया है । 'अचिन्त्य' ईश्वर का प्रतीक है ओर 'कृतान्त' यम को कहा गया है। 


; पुराण तथा स्मृति साहित्य में भी राजा को देवता कहा गया है । मत्स्यपुराण 
में कहा गया है fe न्यायपूर्वंक दण्ड के प्रणायन के लिए स्वयम्भू ने देवों के अंशों 
से राजा की सृष्टि की। भागवत पुराण में राजा वेण के शरीर में विष्णु लॉँछन 
अत्ताए गए हैं मनुस्मृति मे बहा गया है कि राजा का निर्माण ga, यम, अगिन 
आदि देवताओं के अंशों से हुमा है। विट 

पुवं मध्य युग में राजा को ईश्वर का अवतार मान लिया गया । गहडवाल 
बंश के लेखों में राजा चन्द्र तथा गोविर्द'चरद्र को फा क्रमशः ब्रह्मा व हरि का अव- 
तार कहा गप्रा है । पृथ्वीराज विजय में राजा पृथ्वी राज तृतीय को 'राम' का अवतार 
कहा गया है । अवतारवाद की जड़े मजबूत होने के Mage भी अधिकांश स्मृतियों 
आर पुराणों में देवताओं और राजा के कार्यों की समता दिखाई गयी है। नारदस्मृति 
मत्स्य पुराण, माकंण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, पद्य झादि पुराणों से ज्ञात होता है 


कि राजा अपने तेज से दुष्टों को भस्म करता है इसलिए वह अग्नि के एमान है । वह 
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अपने चरों से सब जान लेता है । अतः वह सूयं के समान है योग्य लोगों को पुरस्कार 
देता है अतः वह कुबेर के समान है। परन्तु ईश्वर का साक्षात अवतार केबल थोड़े 
ही स्मृतिकारो ने माना है । 
देवत्व का उद्वेश्य एवं स्वरूप-- 

राजा को सभी वर्णों को स्वघमं से स्थिर रखना या, उसे दण्ड का सम्यक 
प्रतिपादन करना था । इन कार्यों के लिए राजा का शक्तिशालौ होना आवश्यक था 
फलतः ग्रंथकारों ने राजा के देवत्व को भावना प्रतिपादित की ।* “The writers... 
b00% wanted a strong king to preserve the Social order, therefore, 
the king was raised to divinity and absoluted obediencs to his orders 
was demanded, परन्तु यूरोपीय विचारकों की भांति भारतीय ग्रंथकारों को निरंकुश 
राजतंत्र अभीष्ट नहीं था । नारद एकमात्र ऐसे ग्रन्थकार हैं जिन्होंने कहा कि दुष्ट राजा 
पर भी प्रहार करना पाप है क्योंकि उसमें देवता का अंश है अन्यथा सभी ग्रन्यकारों ने 
ऐसे राजाओं के विद्रोह को ही नहीं वरन्‌ उसकी हत्या की भी छूट दी। दुष्ट राजा 
वेण को ऋषियों ते मार डाला । शुक्रतीति में शोषण करने वाले अधार्मिक राजा को 
राक्षस कह कर सम्बोधित feats 

‘ay हि धर्मपरो राजा देवांशोस्यञ्ष रक्षसाम t (शुक्र १७०) ag ने भी कहा 
कि प्रजा का शोषण करने वाला राजा अपने जीवन परिवार एवं राज्य सभी से 
बंचित हो जाता Ba महाभारत के अनुशासन qd में स्पष्ट कहा गपा है कि “प्रजा 
को उठ खड़ा होकर उस क्रूर शासक की हत्या कर देनी चाहिये जो रक्षा करने में 
असमर्थ हैं, करों का शोषण करता है तथा जिसमें नेतृत्व का अभाव है ।' (महा, ६१| 
३२ ३३) । तैत्तिरीय एं शतपथ ब्राह्मणों में राजा के देश निष्कासन के भी उल्लेख 
हैं । शुक्र आदि सभी स्मृतिकारों ने अधामिक, क्रूर एणं अक्षक राजा को पदच्युत एवं 
निष्कासित करने का निदेश दिया है । 

इस प्रकार.भारत में यूरोप के विपरीत देवत्व की भावना ने राजा के उतर- 
दायित्वों को और अधिक गभीर एगं गुरुतर वना दिया । यूरोग में देवत्व ने राज! को 
निरंकुश बनाया परन्तु भारत में उसे देशों के समान प्रजा हिवकारो, उदार एगं 
_ धर्मपरायण बनाकर राजतन्त्र को कल्याणकारी रूप ( welfare state ) प्रदान 
किया । 


कया राजतंत्र निरंकुश था ? 


राज्य के सपांगों में राजा को हिन्दू वितकों ने 'मूल' अथवा 'शोषं स्वीकार 
किया है । faasl ने उसे देवत्व दिया । उसका अपमान वर्जित बताया है। नारद 


l. —=P. V. Kane, History of Dharmasastras; Vol. 3 P. 27 
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के अनुसार वह देवता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए भले ही वह नावालिक 
aaar दुष्ट ही बयों न हो जेसा फि हम उपयुक्त विवेचना कर चुके हैं कि केवल 
'घामिक राजाओं को ही देवता मान! गया है शुक्र ने तो दुष्ट राजाओं को राक्षस कहा 
है । आधुनिक युग को भाँति प्राचीन भारत में ऐसी कोई भो व्यवस्थापिक नटँ थी 
'जिपके द्वारा रोज्य के सर्वोच्च अधिकारी को दण्ड अथवा 'इम्पीच' किया जा सकता 
परन्तु हमारे faqat ने कुछ ऐसी व्यवस्था की जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश 
-का कार्य करती थी । 
(१) सभा तथा समिति : 

वंदिक काल में सभा तथा समिति सम्भ्रभु सम्पन्न संस्थायें थीं । राआ का 
अस्तित्व समिति पर निर्भर था । जेसा कि हम प्रतिनिधि संस्थाओं के सम्बन्ध में 
'विस्तृत विवेचना करेंगे कि समिति राजा को पदच्युत कर सकती थी । राजा को पुनः 
fazaa ag कर सकती थो । अथवंबेद से ज्ञात होता हे कि राजा को सदैव यह 
इच्छा रहती थी कि समिति के सदस्य ata राजा के qa भे रहे ताकि saat 
स्थिति gee बनो रहे । इस प्रकार वेदिक युगीन राजा पर सभा तथा समिति का: 
अंकुश रहता था । 
(२) मंत्रीपरिषद : 

वैदिक संस्कृति के ह्लास होते ही सभा तथा समिति जेसी संस्थाय राजनैतिक 
क्षितिज में अस्त हो गई । इनके त्यान पर मंत्रिपरिषद ने जम्म ले लिया । महाभारत 
अर्थशास्र कामन्दक आदि के द्वारा मंत्रिपरिषद का महत्व gt ज्ञात होता है । शुक्र 


'ने ऐसे राजाओं को चोर कहा है कि जो मन्त्रियों से मंत्रणा नहीं लेते हैं। परन्तु 
हमें ज्ञात है कि मंत्रियों की नियुक्ति राजा ही करता था । राजा को अच्छी न लगने 


वालो बात पर मन्त्रियों को राजा द्वारा पदच्युत किया जा सकता था । परन्तु भारतीय 
सनीषियों ने इस बात पर सदैव बल दिया है। कि राजा को सदेव मंत्रियों से मंत्रणा 


लेनी चाहिए । कमी-कभो प्राचीन भारत प्रभावशाली मंत्रियों फा उल्लेख मिलता है 


जो राजा की नियुक्ति तक कर सकते हैं । उदाहरण के लिए मोखा]र शासक गुहुवर्मा 
की मृत्यु के वाद जब कन्नौज का राजसिहा्न रिक्त हुआ तो मंत्रियों ने हषं को 
कन्नौज क राजपद सौंपा । कामंदक कहते हैं कि जो राजा मंत्रियों को राय की अव- 


Raat करता है बह नरकगामो होता है । कोंटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के 
-दो चक्र राजा और मंत्री होते हैं । सामान्यतः यह स्वीकार किया जा सकता है कि 


a afaa राजा सदेव मंत्रियों को राय मानते थे। इस प्रकार मंत्रिपर इ 


"राजतंत्र पर अंकुश का काये कर सकतो थी । eto काशी प्रसाद जायसवाल के अन्‌- 


-सार राजा मंत्रिपरिषद का परतंत्र था । 
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७० ६ राजतंत्र 


एन. सी. बंद्योपाध्याय के अनुसार, प्राचीन भारतीय राजा न तो देवत्व का 
दावा कर सकता था और न ही उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त थे देबरव को निबेलता 
तको के विचारों में ध्वनित होतो है जब वे निरंकुश राजा को पदच्युत ओर मार 
देने फो न्णाय संगत करार देते हैं । 

“jn ancient India the king could neither claim divinity, nor 
he hed any prerogatives, Tne utter weakness of the divinity theory 
is demonsbated by the viewsoy thinkers who justify the expulsion: 
or desteuction of a tyrant. 

इसी संदर्भ में हम मैसन meda के विचारों को भी उद्धत कर सकते हैं t 
राजतंत्र मानवीय संस्था है और देवी अधिकारों के लिए दावा भी नहों करता है । 
केवल राजाओं तथा देवताओं के मध्य सदृश्यता है । 

“kingship isa purely human iastitution, and claims 50. 
divine right, There is only an anology between gods and kings.” 
(३) स्वगं तथा नरक का सय ! 

राजा के सम्मुख व्यवस्थाकारों ने स्वर्ग और नरक की अवधारणा रखी थो । 
यह राजा पर एक प्रकार से नेतिक अंकुश का कार्य कर रही होगी । अच्छे तथा 
घमंधुत राजा स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे जबकि नहुष की भाति दुष्ट राजा नरकयामी 
होंगे । 

(४) घमं को अवधारणा : 

हिन्दू uama A अनोखी अवधारणा ‘ae तथा दण्ड' की थी । वैदिक युग 
से ही राजा को धमं का रक्षक माना गया है । वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार धमं 
से बढ़कर कुछ दूसरी चीज नहीं है अतः धर्म फा पालन राजा का नित्य और आव- 
एयक Taaa था । 

तदेतरक्षत्रस्य क्षत्र' यदम रत्तस्मा दर्भात्जरं नास्ति। महाभारत से ज्ञात होता 
है कि प्रथम राजा वेण ने शपथ ली थी कि श्रुति स्मृतियों में जो धमं कहा गया हे 
वह उसका पुरा पालन करेगा ओर कदापि मच मानी न करेगा। 

अत! यह कहा जा सकता है कि घमं परायण राजा स्वेच्छारी नहीं बन 
सकता था । 

(५), शपथ : 

ब्राह्मण साहित्य से ज्ञात होता है कि राजा अभिणेक संस्कार के समय शपथ 

लेता था कि जिस रात्रि येरा अन्म हुआ है ओर जिस समय मेरी मृत्यु होगी इसके 
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मध्य उसने थो,भी पुण्य अजित को है। ag सभी नष्ट हो जाय यदि ag प्रजा विरुद्ध 
कोई कार्ये करे । 

इस शपथ के आलोक में ऐसा माना जा सकता है कि राजा अपनी स्वेच्छारी 
भावनाओं को प्रजा पर नहीं थोपेगा । 


(६) राजा के आादशं : 

प्राचीन भारतीय मनीषियों ने राजा के सम्मुख आदशं रखे थे ga aradt 
को विस्तृत व्याख्या ऊपर की जा चुकी हे । आदर्श राजा से कभी भी निरंकुशता की . 
कल्पना नहीं हो सकती है । 
(७) शिक्षा ! 

व्यक्ति में शिक्षा के अभाव में समुचित संस्कारों का विकास नहीं हो सकता 
है, फलत! उसमें स्वेंच्छारिता और निरंकुशता के बीज अंकुरित हो सकते हैं । शाखः 
कारों ने बाल्य ओर किशोरावस्था में राजकुमारों की शिक्षा ओर संस्कार पर बड़ा 
बल दिया है । उन्होंने राजा को विनयी, ata, सदाचारी ओर घामिक बताया है! 
राजा को मृदुभाषी, शिष्ट, Geral की अभ्यर्थना में उत्सुक, सत्संगति का प्रेमी तथा 
लोकमत को ध्यान देने वाला होना चाहिए । शिक्षा ओर संस्कार द्वारा जिस राजा में 
उपयुक्त गुणों का विकास होगा वह कदापि प्रजा को पीड़ित नहीं कर सकता है । 
कौटिल्य ने कहा कि राजा को अनुवीक्षिरी, त्रयी, वार्ता तथा दण्डनीति में निपुण 
होना चाहिए । कौटिल्य का मत है कि यथायोग्य शिक्षा राजा को शिष्ट तथा विधि 
पालक बनाती हे । 

यदि राजा को संत्रिपरिषद, की बात नहीं मानता है । असे स्वगं तथा नरक 
का भय नहीं है, घर्मे का पालन वह नहीं करता है, areal तथा शपथ का पालन 
नहीं करता है और शिक्षा उसे शिष्ट बनाने में असफल रही है | बतः राजा स्वेच्छा- 
चारी है तब हमारे शाखकारों ने कोत सी व्यवस्था की है जिससे उसकी विरंकुशता 
पर रोक लगायी जा सके । 
(८) प्रजा द्वारा विरोध 3 

हमारे प्राचीन चितकों ने अस्याचारी राजा के सम्मुख प्रजा का आत्म-समपंण 
वर्जित माना है। उन्होंने अत्याचार का प्रति रोध करना प्रजा का EAU माना है | महा- 
भारत में कहा गया है कि अत्याचारी ओर दुष्ट राजा को पागल कृत्ते की भाँति मार 
देना चाहिए । भलतेकर का मत है कि शा्रक्कारों ने 'इसका विवेचन नहीं किया है कि 
प्रतिरोध कब उचित है ओर उसका रुप या उसकी सीमाएं क्या हो ? संभव है उन्हे 
याशंका रही हो कि इस विषय पर खुलकर चर्चा करने से अराजकता को उत्तेजना 
मिले ।' 
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(8) राज्य त्याग को धमको : 
शुक्र के अनुसार प्रजा को चाहिये कि वह अत्याचारी राजा को चेतावनी दे यदि 
राजा अपना व्यवहार नहीं बदलता तो प्रजा उसका राज्य छोड़कर दूसरे सुशासित 
राज्य में चली जाएगी । अतः राज्य त्याग द्वारा कर हानि के डर से राजा सुधार 
सकता है । 
अधमंशीलो नुपतियंदा तं भीषणज्जन: । 
चर्मशीलातिबल वद्विपोराश्रयतः सदा ॥ 


(१०) प्रशासन का विकेन्द्रीकरण : 

प्राचीन भारत में साम्राज्य विशाल थे । सामान्यतः राष्ट्र को प्रशासन को 
सुविधा की efe से छोटी-छोटी इकाइयों में afer गया था । आधुनिक युग की भाँति 
यातायात तथा संचार व्यवस्था प्राचीन य॒य में अधिक स्वस्थ नहीं थी । अतः प्रशासन 
का विकेन्द्रीकरण अनिवाय हो गया था । “नगर' तथा “ग्राम स्वात्यशासो संस्थायें 
थो । ग्राम aad सशक्त थो । ग्रामसभा, ग्रामकी जनता से सीधे सम्पर्क रखती थीं। 
केन्द्र जनता को कभी भी प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित नहीं कर सकता था। ये स्थानीय 
संस्थाये पेन्द्र की नीतियों से प्रजा की रक्षा करती थी । इस प्रकार विकेन्द्रीकरण भी 
तिरंकुशता पर अंकुश था । i कुक 
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प्रतिनिधि संस्थाए 


(a) सभा ओर समिति 


सभा सौर समिति का वर्णन वेदिक afya में मिलता है; परन्तु प्राचीन 
ग्रंथ में कहीं. भी उनके सापेक्षिक ager को नहीं बताया गया है । अथवंवेद में उन्हें 
प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है ।* sto अल्तेकर का मत है कि इसकी सम्मा- 
चना है कि वेदिक भारत के विभिन्‍न भागों में अथवा विभिन्न समय या शताब्दियों 
में इन शब्दों का प्रयोग विभिन्न दृष्ठिकोण से हुआ था । २ ‘It is give possible 
that these terms were used in different senses in the different parts 
of Vedic India or in different aecades or centuries sto अल्तेकर 
State And Government in Ancient India. afo सालेटोर के अनुप्तार 
झथवंवेद का यह कथन कि समा भौर समिति प्रजापति को दो पुत्रियाँ हैं, य्ह ओर 
प्रदर्शित करता है fin हमें दोनों को वराबर महत्व देना है, परन्तु उनका सापेक्षिक 
महत्व क्या था ? निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। 


‘The statement in the Atharvaveda that she Sabba and 
Samiti were the two daughtere or Prajapati. clearly seows that 
we have to give the same importance to both, although it cannot 
be made out what exactly was their relative importance’. 
सभा और समिति का संगठन-- 

आधुनिक विद्वानों में सभा ओर समिति के संगठन के बारे में मतमेद हैं । 

सप्ता--महोदय लुडविग के अनुसार सभा द्वितीय सदन की भाँति थो जहाँ 
पुरोहित और-धनाढ्य वसं प्रतिनिधित्व पाते थे, अर्थात उनके अनुसार ag जनसाधारण 


१, सभाच मां समितिश्चावतां प्रजापतेदुंहितरो संविदाने । घथवंगेद, ७, १२, १ 


२. एन्शियन्ट इण्डियन पालिटिकल थाट एण्ड इन्स्टीट्यूशतस qo ३६० | 
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की परिषद्‌ नहीं थी। जिम्भर का कहना है कि यह ग्राम सभा अथवा परिषद्‌ के 
faar का स्थान था । जिसकी अध्यक्षता ग्रामिणी करता था । gto सालेटोर ने 
उसका खण्डन किया है । उनके अनुसार शतपथ ब्राह्मण में सभा उच्च वर्ग के लोगोंकी 
परिषद्‌ थो अतः ग्राम सभा, समिति से कोई अज्ञग संस्था नहीं थो वरन्‌ समिति के 
अधिगेशन स्थल का ही नाम सभा था । Sto एन० सी० बन्धोपाध्याय के, अनुसार 
एक समा कोटुम्बिक संस्था (an essocation of kinsfolk) थी जिनमें व्यक्ति 
रक्त सम्बन्ध अथवा स्थानीय सानिध्य qt हुये थे (“an assocation of men 
bound together either by ties of blood or local contiguity”) 
यह एक केन्द्रीय कूलीनतन्त्रात्मकः जगससूह्‌ थी जो कि राजा से सम्बन्धित थी इस 
प्रकार इसे राजनैतिक परिषद्‌ “The Political Council: कहा जा सकता 
3 । eto का० प्रर जायसवाल ने अपना मत प्रकट किया कि समिति से यह अवशय 
सम्बन्धित थी परन्तु इसके वास्तविक सम्बन्ध को उपलब्ध सामग्री के आधार पर नहीं 
जाना जा सकता है । उनके अनुसार समिति के आधीन कार्य करने वाली चुने डुए 
लोगों की एक प्रतिष्ठित और स्थायी संस्था थो ।* प्रोफेसर घोषाल इस मत से सहमत 
नहीं हैं क्योंकि किसी अन्य प्रमाण से इसकी पुष्टि नहीं होती है ।* sto क'णे संदेह 
प्रकट करते हैं कि सभा निर्वाचित संस्था थी । उनके अनुसार sto जायसवाल की 
यह एक धारणा मात्र है । Slo अल्तेकर ने सभा के बारे में अपना मत अन्य विद्वानों 
से भिन्न प्रकट किया है । तैतिरेय ब्राह्मण > ओर ऋग्वेद" के आधार पर डा० NEN- 
कर का कथन है फि सभा मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्ठी ही थी परन्तु आवश्यकता 


"पड़ने पर ग्राम व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले छोटे-मोटे मामले पर भो इसी में 


विचार कर लिया जाता था ।* . 9 
समिति-महोदय लुडविग के अनुसार समिति की तुलना आधुनिक लोक- 


सभा (प्रथम सदन-।०४९ house) से की जा सकती है । जहाँ जन साधारण का 
प्रतिनिधित्व होता था । जिम्भर के अनुसार सम्पूणं जाति को केन्द्रिय परिषद्‌ थी ॥ 


q. जायसगाल का० प्र० sto हिन्दू पॉलिटी, Jo १८, It was the standing 
and stationsry body of selected men working under the 
authority of samiti. जायसवाल जी के शनुसार सभा का अध्यक्ष सभापति 
होता था t / 

२. घोषाल, Jo एन० स्टडीज इन इेण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर To ३५३ | 

३. तैत्तिरेय ब्राह्मण १, १, १०, ६ देखिए शतपथ ब्राह्मण, ५, ३, १, १० । 

४. ७, २८, ६, १०, ३४, ६ । 

%, State and Government in Ancient India-qo १४२ 
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प्राचीन भारत को प्रशासनिक संस्थाए : ७५ 


sio dlo quo आप्टे का मत है कि ऋग्डोद में सभा ऑर समिति में अत्तर कर ` 
पाना कठिन है । उसके अनुसार, जातीय (राजनीतिक) विषयों को तय करने के लिए 
afafa लोगों के विशाल समूहों को परिषद्‌ थी (an assembly of larger gro 
ups of people for the discharge of tribal (i e. Political) busjness). 
slo qao सी० वग्द्यो गध्याय के अनुसार यह समाज के समस्त लोगों का जन। 
aag था (samiti was a gathering of the whole folk of thecomm- 
unity) qsg की परषद थो ( the assembly of tha restra )। राजा से 
इसका गहरा सम्बन्ध या । डा० काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार समिति 
arga fara की राष्ट्रीय परिषद थी ।१ उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि 
राजा समिति में उपस्थित होता था । लोग राजा का निर्वाचन ओर पुनविचार करते 
थे , २ ऋग्वेद के एक उदाहरण को लेकर वह अपने मत का प्रतिपादन करते हूँ 
कि राजा का समिति में उपस्थित होना पुनीत कतंव्य था ( राजा न सत्यः समतोरि-- 
यानः) , अगर राजा समिति में उपस्थित नहीं होता था तो वह असत्य समझा जाता 
था । उनके अनुसार समिति का संगठन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर निर्भर करता 
था जहाँ ग्राम इसकी इकाई होती थी । Sto सालेटोर के अनुसार जायसवाल जी का 
मत केवल उनके दिमाग की दौड़ है। उन्होंने (जायसवाल) अनुमानों को विशाल 
रचना का निर्माण कियांहै जो कि आलोचनात्मक छान-वीन पर खड़ी नहीं हो 
सकती । २ 


डाँ० go एन० घोषाण भी eto काशो प्रसाद जायसवाल के इस मत से 
सहमत नहीं हैं फि समिति का संगठन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित था ओर 
गाँव इसकी इकाई थो । महोदय घोषाल द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्क निम्नलिखित हैं : 

।१) यह कथन, कि 'ग्रामणी?, राजसूय के रत्न हविशि संस्कार में कार्य 
करता gat, एक प्रतिनिधि-व्यक्ति “representive persone” था, एक अच्छी 
कल्पना है, क्योंकि इसको भी समान रूप से सम्भावना है कि प्राम अथवा नगर से 
सम्बन्धित था जहाँ राजमहल स्थित था । 


१. हिन्दू पालिटो, पृष्ठ १९ The Samiti was the national assembly of 
the whole people or Visah.’ 
२, उपयुक्त, पृष्ठ १२ 
३. ऋग्गेद, ९, ६२, ६ तुलना कीजिये ऋग्गेद, १०, ७७, ६ 
४. सालेटोर, वही, पृष्ठ ४०० “He has merely erected a super structure: 
of suppositions which cannot stand scrutiny.’ 
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(२) जायसवाल णी ने अथवंगेद १ को उद्ध,त किया है । इसमें ‘dura’ का अर्थे 

एकत्रित समिति नहीं है। ‘gata’ और समिति एक दूसरे के सानिध्यता में g I 

(३) गेदों में बित गाँव एक सामूहिक इकाई के रुप में निश्चित पूर्वक ag 
नहीं प्रदशित.करते कि एंग्लो-सैक्सन जन-वाद विवाद (Anglo-Saxon Folkmoot) 
.की भाँति एक जन-परिषदू छे स्थानीय प्रतिनिधि थे । * 

gio अल्तेकर के अनुसार समिति केन्द्रीय सरकार की राजनेतिक परिषद्‌ 
थी ।3 जनके अनुसार समिठियाँ सम्भवतः कुछ सैन्य ate कुलीन परिवारों के शीर्षो 
का संगठन थी जिन्हें समाज के राजनैतिक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
या ॥४ ag एनः अपना मत व्यक्त करते हैं कि बैदिक युग में पुरोहितों का महत्वपूर्ण 
स्थन था, अतः उनका भी समिति में प्रतिनिधित्व होता रहा होगा ।* 
सभा और समिति के कार्य-- ; 

सभा :-सथवंवेद के एक मंत्र के आंधार पर Sto जायसवाल का कथन 2 fe 
सभा का प्रस्ताव सड लोगों पर वाध्य शोर अलंघनीय था । सभा में स्वतन्त्र रूप से 
विचार विमर्श होता था ।॥ सभा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्यों कोसी करती थी । 
सभा राष्ट्रीय न्यायालय थी । शुक्ल यजुवेंद के ग्वुरुषमेध? में 'समायार” शब्द मिलता 
है । इसका अर्थ ब्पक्ति जो सभा को जा रहा हो जाता है । इसे "घर्माय समाचरम्‌' कहां 
गया है, aa: वह धमे (न्याय) का आचरण करने वाला था । वैदिक इन्डेक्स का लेखक 
इसका ag न्याय निर्धारक बतलाता है ऋग्वेद: में एक स्थल पर बताया गया । 


१. अथर्षवेद, ७.१२.१, १२-१ ५६, "ये सग्रामाः समितयेस्तेषु चारु वदेम ते’ 

२. स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर; Jo ३५३, 

३. स्टेट एण्ड दने मेन्ट इन एन्शियंट इण्डिया, Jo १४३-३ political assem- 

bly of central government’ 

४, उपयुक्त, Jo १४४, -- the samitis probably consited of the heads 
of the few military and aristocratic familie which occupied 
a prominent position in the political and social life of the 
community.’ 

X. उपयुक्त, Jo १४४. 

“६. हिन्दू पालिटी, go १६, ‘a resolution of the Sabha was considered 
binding on all and inviolable’ 

"७. उपयूक्त, पृ० द 

_८. सवे नन्दन्ति यशसागतेन सभा साहेन सख्या सखायः । 


किल्विषस्पृत्पितुषणिह्म पामरं हितो भवति वाजिनाय ॥ 
` ऊआगेद, १० ७१.१०. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fournet आलत कवि पंशसिनिका संस्थाएं :७७ 


है कि एक व्यक्ति को मित्र समा से सफलतापुर्वक लौटा है, वह दोषों से मुक्त और 
प्रसन्न है। 

Sto Qao dto arnega के अनुधार सभा राजा के आस-पास केन्द्रीय 
कुलीनतंत्रात्मक जनसमूह थी ओर राजा की परामर्श वाली संस्था थी । एक न्यायिक 
परिषद्‌ के रूप में कार्य करती थी । 
डा० जायसवाल के मत की आलोचना -- 

विद्वान sto जायसवाल जी के इस मत से agra नहीं हैं कि सभा का 
प्रस्ताव सब लोगों पर बाध्य और अलंघनीय था । यह मथवंवेद* के अकेले उद्धरण 
की व्याख्या पर निर्भर करता है। यहाँ कवि ने सभा को नरिष्टा के रूप में सम््रोधित 
करते हुए भ्राथंना की है कि बे सब लोग जो अधिवेशन में एकत्रित होकर भाग ले रहे. 
हैं उनके भाषण में समन्वयता रहे । सायण टीकाकर के आधार पर जायसवाल जी ने 
अपने मत का प्रतिपादन किया है कि कई लोगों के प्रस्ताव को तोड़ा या उल्लंघन नहीं 
किया जा सकता है डा० घोषाल के अनुसार यदि जायसवाल समिति को राज्य में 
सम्प्रभु संस्था सोचते है तो प्रस्ताव की बाव्यता ओर उलंघनीय विशेषता सभा को 
कैसे हो सकती है ?२ इसके अतिरिक्त सभा के न्यायिक कार्यो के विषय की महोदय 
घोषाल ने निम्नलिखित आलोचना प्रस्तुत कौ है| 

(अ) ऋग्वेद में शब्द किल्विषस्पृत' सभा में विजयी व्यक्ति के लिए प्रयोग 
हुआ हे जिसका अर्थ जायसवाल ने दोषों से मुक्त बताया है। परन्तु इसकी व्यास्या 
लुडविग महोदय ने बहुत पहले पणं रूप से कर दो थी, इन्होंने इसंका अथं किसो - 
व्यक्ति को वघ के अभियोग से बंधे हुए दोष से मुक्ति दिलाना बताया । 

(ब) शुक्ल agila के *पुरुषमेष' में समाचार शब्द मिलता है, इसका अर्थ 
न्याय निर्धारक (जज) लगाया जाता है, परन्तु वेदों में जजों का कोई उल्लेख नहीं 
हुआ है ॥३ 

Blo qao सी० बन्द्योपाध्याय की आलोचना करते हुए डा० सालेटोर ने GEST 
है कि उनके झघनों को पुष्टि थोड़े से उपलब्ध साक्ष्यो द्वारा नहीं की जा सकती है I? 
“The assumptions that the Sabba was a central aristocratic gathering 
around the king and that it was also an advistory body to the king. 


are too far fetched. Statements which cannot be substantiated by 
the meagredata relating to the Sabha in the ancient works.’ 


१. aqida ३।१२।२. 


२. स्टडोज इन इण्डियन हिस्ट्री एन्ड कल्चर, पृष्ठ ३५६. 
३. उपयूक्त; पृष्ठ ३५७. 


' ४. सलेटोर, वही पृष्ठ ३६३ 
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डा० अल्तेकर का मत हे कि “सभा मुख्यतः गाँव की सामाजिक गोष्ठी थी, 
“परन्तु आवश्यव ता पड़ने पर ग्राम व्यवस्था में सम्बन्ध रखने वाले छोटे-मोटे मामलों 
पर भी इसी में विचार कर लिया जाता aT! आपसी wae निपटाना ओर जातोय 
रक्षा का प्रबन्ध करना ही मुख्य विषय ये, पुरुषमेघ यज्ञ के वर्णन से पता चलता है 
fe सभा और समाचारों का न्यायदान से घनिष्ठ सम्पन्ध था । संभव है कि कुछ 
“राज्यों या प्रदेशों में 'सभा” का सम्बन्ध राजा से था ओर वह सामाजिक गोष्ठी नहीं 
-बरन्‌ राऽनीतिक संस्था रही हो । अथववेद के एक मन्त्री में यमदेव के सभासदों 
(सभा-सदस्य) को राजसी पद दिया गया है और उस देव का प्राप्त पुण्य में से १६वाँ 
भाग को प्राप्त करने के हकदार बनाए गये हैं। इसे आधार मानकर डा० अल्तेकर 
का कहना है कि यह तकं करना सम्भव & कि, स्वर्गीय सभा की atfa पाथिव सभा 
के सदस्यों की स्थिति राजा की भाँति ऊंची थी झोर राज, को दिए गए राजकर मोर 
दशमांश में घे हिस्सा लेने का अधिकार रखते ये ।* उनका अनुमान है कि सभा 
nfa राजा की मंत्रिमंडल भी संभवतः हो सकती है बयोंकि ऋग्वेढ में सभा सदस्यों 
क्के बणेन.से पता चलता है कि वे धवी थे ओर सभा को जाते समय पूरी साजसज्जा 
से adsa होते थे--अश्व अथवा रथ पर सवार होकर जाते थे ।१ बह पुनः कहते हैं 
कि उपलब्ध areal का. सामंजस्य यह प्रदर्शित करता है कि aay प्रायः ग्राम थी 
जिसका अधिवेशन. सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर होता था ।९ 


१. यद्राजानों बिजभन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमंस्वामी सभादः। अथववेद, ३।१६।१. 
2. ‘It is possible to argue that the status of members of the terre 
` strial sabha, like that of the celestial one, was also almost as 
high as that of the king and that they too were entitled to 
receive a small share of the tithes and tributes that were 
paid to the ruler,’—ee ऐण्ड गवर्नेमेंट इन एन्शियन्ट इण्डिया, 
पृष्ठ १४२, 

३. उपयूक्त पृष्ठ १४३, अश्वी रथी सुरुप इद गोमाँ इदिस्द्र ते सखा । ऋग्वेद 
८।४।६. 

x. ‘The balance of available evidence, however, tends to 
show that the sabha was usually the village assembly, 
meeting for social as well as political purposes —344 क्त 
पृष्ठ १४२, 
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Blo सालेटोर ने अल्तेकर के मतों की समोक्षा करते हुए कहा है कि सभा का 
ग्राम परिषद के रूप में राजनैतिक कार्यों को करने के कोई भो चिल्ल नहीं हैं। यह 
भी सममा "हीं जा सकता कि किस प्रकार मन्त्रिमण्डल में परिवर्तित हो गई । जहाँ 
तक सभा के सदस्यों को स्थिति का प्रश्‍न हे वे राजा के बराबर बताए गये हैं ओर 
उन्हें भी राजकर झोर anata में हिस्सा लेने का हक था। यह विचार प्राचीन ग्रन्थ 
-द्वारा पुष्टि करने से भी अधिक प्रसिद्ध विद्वान की केवल कल्पनामात्र है ।! क्‍या याँव- 


. सभा के सदस्य कभी राज को स्थिति की बराबरी कर सके थे भोर उण्यु'क्त विशेषा- 


धिकारों के बारे 9ें दावा किया था ? इसे हम अधिक गम्भीरता से नहीं सोच सकते 
क्योंकि यह वास्तविकता की अपेक्षा अनुमान पर आधारित है।२ 


समिति-- डॉ० एन० dto बन्द्योपाष्याय का मत है कि राजा से इसका गहरा 
सम्बन्ध था, महत्वपूर्ण अवसरों जैसे राज्याभिषेक, युद्ध के सणय ओर आपत्तिकाल में 
यह मिलती थी । सम्भवतः राजा को निर्वाचित करने और उसके कार्यों को स्वीकृत 
aa को समिति बुलाई जाती थी । 


डॉ० जायसवाल के.अनुसार समिति का महत्वपूर्ण कत्त व्य राजा का निर्वाचन 
करना था ।2 यह पदच्युत राजा का पुत! निर्वाचन कर सकती थी । संवैधानिक efe- 
कोण से सम्प्रमु gear थी ।- मयवंवेद में एक स्थल पर समिति कौ समन्वयता अर्थात्‌ 
"एकता के बारे में भन्त्र में प्राथता की गई है ।? ऋग्वेद में भी प्रार्थना की गई है कि 
'समिति में समानता रहे; समान मन्त्र रहे (राज्य विषयक मामलों में समान नोति-- 
‘Common policy of state), समान उद्देश्य भौर समान चित्त रहे।* अत: डौ० 


'जायसवाल का कहना है कि समिति में राज्य के विषयों (मन्त्र) के बारे में विचार 
होता था ।४ 


१. ‘One cannot help feeling that the learned professor has 
imagined more than the ancient work warrant’—सलेटोर वही 
Jo ३६५. 

« उपयुक्त, Jo ३६५. 

. चास्मे समिति: mead, अथर्ववेद, ५-१४.१५ 

, अथर्नगेद, ६।६४ 

. Ms, १०।१७४१।३ समानो मन्त्र! समिति! समानी, समाने ब्रत ag चित्त 
मेषाम्‌ : ४ 

« हिन्दू पालिटी, पृ० १३ 
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उपयूक्त विवरणों के आधार पर sto To एन० घोषाल का कहना है कि 
समिति बहुत महत्वपूर्ण सहायता करने में राजा को महान्‌ सम्पत्ति थी ।* समिति में 
राजा का उपस्थित होना गनिवायं समझा जाता था । ऋग्गेद (६.8२.६) * के आधार 
पर जायसवाल ने निष्कर्ण निकाला कि समिति में उपस्थित होना राजा का ae er 
था अगर वह ऐसा न करता तो असत्य समझा जांता था । $ 
sto सालेटोर ने जायसवाल द्वारा प्रतिपादित मतों की बड़ी बुरी तरह आलो- 

चना की है, sah अनुसार उपयुक्त कल्पनाओं के बन्डसों में कुछ नहीं है जिसकी 
पुष्टि ऋरगेद या अथर्ववेद अथवा परवती साहित्य में किसी भी साक्ष्य द्वारा नहीं हो 
सकती ।४ sfo जायसवाल का निष्कर्ष कि समिति परवर्ती युग को उपज है भाँशिक 
रूप से उनके सिद्धान्त की सतह को हिला देती है। यदि हम इसे मान लें तो प्राय! 
वैदिक an में समिति का स्वरूप क्या था ?' षया हम कल्पना करें कि प्रारम्भिक युय 
में निर्वाचन सिद्धास्त या वाद-विवाद जैसा कुछ नहीं था ?. यदि संवैधानिक दृष्टिकोण 
से समिति सम्भ्रभु संस्था थी, तो उन प्रारम्भिक युगों में उनके संवैधानिक विचार क्या 
थे ? ऋग्गेद और अथववेद के मन्त्र जिन्हें जायसवाल ने उद्धृत किया है, क्या गे समिति 
से समम्वयता व एकता की इच्छा, समान व्रत और समान चित्त की ओर इद्भित 
करते हैं और क्या उन्हें इसी प्रकाश में लेना चाहिए? अथवा क्या यह व्यवस्था 
करना सम्भव है कि साधारण मन्त्र लोगों में उन प्राग्‌ युणों में कुछ प्रकार को एकता 
ल्यापित करने की प्रार्थना भात्र हैं जब कि ord बिदेशी भूमि में आकर वस गये थे 
और उन्हें अज्ञात परिणायों की समल्याओं का सामना करना पड़ता था ? यदि 
समिति एक ही समय सम्प्रभुसंस्था और राष्ट्रीय विद्वान मंड ली * थी तो किस अवसर पर 
d. ‘tbe samiti was sufficiently important to make its support 

a greatasset to the king’—weela इन इन्डिया हिस्ट्रो एण्ड कल्चर,. 

go ३५५ न 
२. राजा च सत्य! समितोरियान! 
हिन्दू पालिटी, पृ० १३ 
¥. ‘There is nothing in the above bundle of suppositions, which 

can be supported by the available evidence either in the Rig- 

veda or in the Atharvaveda or in any of the later texts’ — 

सालेटोर वही, Jo ३६४ 

५. हिन्दू पालिटी, qo १४. जायसवाल जी ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ (V. 3) और 

युहृदारण्यक aag, ( vi. 2.) को उद्ध,व करते हुए अनुमान किया कि, 
EE the Samiti acting as a sort of national 


a 
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काये ओर किसी अवसर पर बौद्धिक कार्य करतो थी ? इन प्रश्नों का जायसवाल जी 
का ग्रन्थ कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता है .१ 


डाँ० अल्तेकर के अनुसार ऋग्वेद के अन्तिम मन्त्र में समिति का उल्लेख ' 
सामाजिक या विद्वान मण्डली के रूप में किया गया हे, परन्तु इसी ग्रन्थ के एक 
पहले) मन्त्र में? वर्णन मिलता है कि राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए 
एक नेता ने समिति को अपने वश में करने की योजना बताई । sto जायसवाल की 
भाँति ऋग्वेद को उद्धत करते हुए sto अल्तेकर ने बताया कि सच्चा राजा सदैव 
समिति में जाता । अथर्गगेद में एक पदच्युत राजा ने पुनः सिंहासनारूढ होने पर 
सबसे बड़ो आकांक्षा यही प्रकट की कि समिति सदैव उसकी ओर रहे ।* ब्राह्मण का 

धन अपहरण करने वाले राजा को सबसे बड़ा अभिशाप यही दिया जाता था fir’ 
समिति उसका साथ न दे ।५ इन उदूधरणों के आधार पर डाँ० अल्तेकर ने सोचा 
कि समिति का सामाजिक गोष्ठो के रूप में उल्लेख हुआ है, परन्तु प्रायः केन्द्रीय सर- 
कार में राजनीतिक परिषद्‌ के रूप में वर्णन किया गया है।* यह संस्था अत्यन्त 
प्रभावशाली थी, बहुधा इसी के समर्थन पर राजा का भविष्य निर्भर करता था। 
समिति के विरुदुध हो जने पर स्थिति अत्यन्त संकटपूर्ण हो जाती थी । खोये हुये 
राज्य को फिर से प्राप्त करने वाले राजा की स्थिति तब तक ges न मानी जाती थी 

जब तक समिति उससे सहयोग करने को तैयार न हो जाय स्पष्ट है कि राज्य के केन्द्रीम , 
शासन ओर सेना पर समिति का बहुत अधिक प्रभाव था, पर व्यवहार में इसका 

उपयोग कैसे होताथा। | 


१. सालेटोर, वही, १६९-४०० 
२. संगच्छष्वं संवदध्वंसंर्वा मनांसि जानताम्‌ । 
समानं मंत्र! समितिः समानी समानं मनः सहेचित्तमेषाम ॥ (१०।१६१।२-३) 
परन्तु "समान मंत्रः" `" “"चित्तमेषाम्‌' पर जायसवाल ने सोचा कि समिति में 
राज्य के विषयों के बारे में विचार fara होता था । हिन्दूपालिटी, पू० १३. 
स्टेट एण्ड गवनंमेन्ट इन एन्शियन्ट इन्डिया, Jo १४२. 
३. १०-१६३-४ 
४. sara ते समिति ¦ कल्पतामिह्‌ । 
. अथवंगेद, ६।८८।३- 
५. aed ३ समिति ! कल्पते न मित्र नयते वशम्‌ । . 
बयदंबेद, ATEN 
६. स्टेट एण्ड गवनंमेण्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया, qo Wve 
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राणा के अधिकारों से इसका सामंजस्य किस प्रकार किया जाता था इसका हमें 
ज्ञान नहीं है । प्रसिद्ध विद्वान ने फिर बताया कि समिति में गहरा बाद-विवाद होता 
था, राजनीति मे. नाम करने के इच्छुक नये सदस्य भाषण-कला में समिति को प्रभा- 
वित करने के लिये उत्सुक रहते थे ।* समिति में सफलता उसी को मिलती थी जो 
अपनी वाक चांतुरी और तकं बछ से सदस्यों को अपनी ओर करले ।* डा० अल्तेकर 
का मत है कि कभी-कभी दलबभ्टी की तीब्रता होने पर गरमागरम बहस हो जाती 
थी बौर हाथा-पाई की नौबत हो जाती रही होगी, इसीलिए ऋग्गेद* में यह प्रार्थना 
को गई है कि समिति की कायंवाही सोहाद्रंपूण. हो, सदस्यों में मेल जोल रहे ओर 
उसके निर्णय एक मत से हों।* सालेटोर महोदय ने डा० अल्तेकर की आलोचना 
कस्ते हुए कहा है कि sat अनुमानों के महल तभी लड़खड़ा जाते है जब वह स्वीकार 
करते हैं कि उनके पास सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि केन्द्रीय सरकार 
के सैनिक और व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्यो को समिति कंसे नियन्त्रण मे करती थी ? 
और अल्तेकर महोदय पुन. कहते हैं, “हम इस महत्वपूर्ण संस्था के संविधान के वारे 
में पूर्ण रूप से अंधेरे में हैं।” ९ 
डा० go vao घोषाल ने “स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री और कल्चर”, To 
३५५ पर शतपथ ब्र ह्मण (vii. १.१.४) को उद्धृत कर अपने मत का प्रतिपादन 


१. ये संग्रामा समितयस्तेषु चारु बदाम्यहृस्‌ 


' भथवंगेद, १२१.५३. . 


२. ‘one could succeed in the Samiti only if one Could capture 
the mind and sway the feelings of its members, स्टेट एण्ड गवनंमेन्ट 
इन एरिशयेन्ट इण्डिया, To १४४ 
‘When there were parties in the Samits, the proceedings became 
enlivened and often bitter’, स्टेट एण्ड गवर्नेमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया, 
qo १४४, और ‘Hot words were, exchanged often leading to 
violent party quarrels To १४४ 
४. समानं मन्त्र समिति समानी समानी मन! सह चित्तमेषामु ॥ . 
४ ऋणग्गेद १०.१६१ ३, 
4. One can well understand the sincerity of the prayer offe- 
red in the Rigveda that the deliberations of a Samiti 
should be cordial, its members well disposed towards one 


३ 


another and their minds in perfect harmony,’ sto अल्तेकर. 


चही, To १४४ 
६. डा० अल्तेकर, वही, To १४३, सलेटोर, Yo ४०२. 
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किया कि जन अथवा राज्य-भूमि के वितरण पर लोक-सभा ( समिति ) नियन्त्रण का 
नघिकार रखती थी । सालेटोर ने इस मत की आलोचना करते हुए कहा है कि इस 
मत के अनुसार यह अर्थ होगा कि लोक समाविशः द्वारा संगठित थो; ओर विश, क्षत्र 
(क्षत्रिय), जो कि राजा था, से ऊँचे थे । परन्तु शतपथ ब्राह्मण द्वारा स्वयं इसकी 
वृष्टि नहीं होती है ।१ 
fasas? रूप में सभा और समिति के संगठन के बारे में निश्चित रूप से कुछ 
कह पाना कठिन प्रतीत होता है, परन्तु उपय क्त विवरणों से ऐसा आभास होता है कि 
समिति के सदस्य अनुभवी और विद्वान अवश्य रहे होंगे और वे वेदिक युग के राजा 
के भांग्य-विधाता प्रतीत होते हैं। समिति का राजा से निकट सम्बन्ध था ओर राज- 
नीतिक क्षितिज में समिति का स्थान बैदिकराजा से सर्वोपरि अवण्य रहा होग( क्योकि 
समिति राजा का साथ न दे यह अभिशाप समझा जाता या ।* 


(ब) पोर जानपद 

जनपद का अर्थ सामान्यतः जन अथवा जाति के निवास स्थान से लिया जा 
सकता है परन्तु शनेः शनं इसको अभिप्राय बहुत व्यापक हो गया । राघाकृष्ण 
चौधरी के अनुसार, “जनपद शब्द से समस्त जाति का बोध होने लगा और यह 
देश का भी सूचक हो गया ।' adaa, र'मायण और जातकों में जनपद” शब्द का 
उल्लेख हुआ है । वास्तव में 'देश को जनपद भी कहते थे जिसका पर्याय राष्ट्र या 
देश होता था । इसी से 'जानपद' विशेषण की उत्पत्ति हुई है।” जातकों तथा 
त्रिपिटक साहित्य में जनपद झौर निगम का वर्णन मिलता है। रामायण में नगर, 
दुग और जनपद के संदर्भ मिलते हैं । प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा अभिलेखों में 


. जनपद का उल्लेख हमें मिलता है । कभी-कभी जनपद का आशय राज्य से भी लिया 


जा सकता है । 3 

पोर का आशय पुर, दुर्ग अथवा नगर से लिया जा सकता है। पोर-जनपद 
के स्वरुप के विषय में राधाकृष्ण चौधरी ने अपना विचार व्यक्त किया है कि, “जब 
विश: या जन स्थायी रुप से एक निश्चित प्रदेश में बस गये तो उनके विविध ग्रास 
भी अनवस्थित न रहकर अवस्थित हो गये और जनपद की रक्षा के लिए यह आव- 
zas हो गया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाय जहाँ से जनपद कार्य का संचालन 
किया जा सके और जहाँ जनपद के शिल्पी व्यापारी ऑदि का निवास हो सके l इस 
दृष्टिकोण घे पुर निमित हुआ । जनपद के दो हिस्से होते हैं--पुर तथा जनपद । 


१. सालेटोर, वही, Jo ४०४. 
२. ब्र थवंवेद, ५.१९.१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
८४ : प्रतिनिधि aeng 


OVA जनपद का आकार विशाल होता गया । अधिक बड़े आकार और faa- 
मिलन निवासियों वाले जनपद में अब दो नयी शासन व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ 
जिसे हम पोर-जनपद नाम से जानते हैं । a 


काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार वैदिक युगीन सभा एवं समिति नष्ट नहीं 
हुई बरन्‌ उनका स्थान “पोर-जनपद” ने ले लिया। “पौर-जनपद”” का वर्णन परवर्ती 
साहित्य तथा अभिलेखों में मिलता है । पौर-जनपद का अथे सामान्य “किसी राज्य 
के ग्राम ओर नगर को जनता है पर जब इसका उल्लेख नपुंसक एक वचन में 'पोर- 
णनपद? के रूप में हो तब इसका अर्थ राजधानी मोर देश के नागरिकों की प्रतिनिधि 
संस्था से होता है।''१ 

जायसवाल जी के अनुसार पोर जनपद दो सभाओं की संज्ञा था । इसके 
महत्वं पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दशरथ ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत 
करते समय जो परिषद निमंत्रित की थी उसमें पोर-जनपद-जन भी सम्मिलित हुए थे 
परिषद के सदस्यों ने पौर-जनपद के साथ दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन किया या । 
इसके साथ नेगम का भी वर्णन रामायण में मिलता है। महाभारत से ज्ञात होता है 
कि जब राजा आपत्ति की आशंका से क्रोश में घन संचय करता है तो उसे सब पोर- 
जनपदों के प्रति अनुकम्पा प्रदर्शित करना चाहिए । महाभारत में पोर-जनपद के दो 
रुप faari देते हैं-(अ) संश्रित अर्यात अधिवेशन में geg हुए लोग (ब उपाश्ित 
अर्थात विश्राम करते हुए । कोटिल्य ने rima में कहा है कि “angai पोर- 
जनपद के सम्मुख माँग पेश करे ।”” तथा “'आल्पकोश वाला राजा पौर-ञानपद को 
ही ग्रसता है ।” महाभारत में राजा के कार्यों को पोर-जनपद द्वारा परिक्षण की 
बात कही गयी है। इन तथ्यों के आधार पर पोर जनपद को वैधानिक संस्था माना 
गया है । 


अब हम स्मृति साहित्य तथा uima में वर्णित aad का उल्लेख कर 
सकते हैं । मनुस्मृति में ग्राम संघ तथा देश संघ का वर्णन मिलता है। वृहस्पति ने 
ग्राम ओर देश का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने ग्रामगण, शणो गण ओर जतपद 
गण का वर्णन किया है। गौतम घमं सूत्र में कहा है कि शूद्रपोर के प्रति सम्मान प्रकट 
करना चाहिए । दिव्यावदान में तक्षशीला में पोर सभा का वर्णन हुआ है । यह 
“अशोक के समय थी । दिव्यावदान में प्राप्त सामग्री से ऐसा लगता हैं कि “पोर तक्ष- 
शिक्षा में एक संगठित वेधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा था।'” अशोक के 
शिलालेख पाच में कहा गया है, /'राजुक जानपद के लिए अनुकूल भोर संतोष- 


१. Go Fo मलतेकर प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पू० १०५ 
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जनक हो सके और एसे अनुग्रह दे सकें । धोली शिलालेख में नांगरक नगलक) का 
संदर्भ आया है, इससे नगर सभा या पोर सभा का आभास होता है । अंतएव ऐसा 
प्रतीत होता है कि अशोक के समय जनपद-संस्थाए मोजूद रही होंगी! यद्रदामन 
प्रथम का GATS लेख पौरजानपदस्य जन का वर्णन करता है। जातक ग्रंथों में भी 
नैगम तथा जानपद का विवरण मिलता है। नगम का आशय पोर पे लिया गया है। 
हाथी गुम्फा अभिलेख में पौर जानपद का वर्णन हुआ है । ysawfes तथा दशकुमार 
चरित्र में भी इनके वेघानिक महत्व की चर्चा मिलतो है। अतः काणी प्रसाद जाय- 
सवाल का मत है कि ६०० Fo Jo से लेकर ६०० Fo तक 'पोर-जनपद'' एक लोक 
तांभिक संस्थाएं थीं । ये स्वस्थ व्यवस्थित संस्थाएं थीं जिनमें पुर तथा जनपद के 
प्रमुख लोग सम्मिलित हुआ करते थे । 

पोर सभा का प्रधान एक नगरनिवासी ( व्यापारी अथवा महाजन ) हुआ 
करता था। इसे Thar अथवा प्रधान कहते ये।१ कभी-कभी पोर वृद्धों का भी 
उल्लेक्ष हुआ है । गौतम घमं सूत्र से ज्ञात होता है कि जो शूद्र पहले भेर समा का 
सदस्य रह चुका हो, उसका भी ब्राह्मण को विशेष रुप से आदर करना चाहिए। 
ऐसा लगता है कि पोर एक सावंजनिक संस्था थी इसमें शूद्र झी प्रतिनिधित्व प्राप्त 
कर लेते रहे होंगे । पोर सभा के कार्यो को निम्न ढंग से प्रदर्शित करने का प्रयास 
किया गया दे: 

(१) वशिष्ठ धर्म सूत्र के अनुसार मृत व्यक्ति कौ जायदाद का प्रबन्ध 
करना | 

(२) वीर मित्रोदय के अनुसार नागरिकों का साम्पत्तिक बल बढ़ाना 

(३) नगर की शांति रक्षा का कार्य 

(४) न्यायिक कायं 

(५) adicara या सार्वजनिक स्थल को रक्षा । 

aima è के टीकाकार नेगम को पोर का समानार्थो मानते है । चण्डेशवर 
का कथन है कि “नैगमा: पौराः, नेगमः पोरसमूहः ।”” रामायण में पोर का उल्लेख 
सदैव नैगम के साथ हुआ है ' 
पोर जानपद के कार्य 

जायसवालजी ने पौर-जानपद के कायो की विवेचना की है: 


(१) राज्याभिषेक के समय इनकी उपस्थिति अनिवायं थी । (रामायण के 
आधार पर। 


१. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारतीय राजनीति ओर शासन व्यवस्था, To १३७ 
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(२) कहीं कहीं पोर-जानपद उत्तराधिकार में भी बाधक थे यह धारणा 
मृच्छकटिकम्‌ पर आधारित है | 

(३) मन्त्रियों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे पौर-जानपद का विशवास 
प्राप्त करे । गुप्त सम्राट emaga का मंत्री चक्रपालित जूनायढ़ लेख से इस तथ्य का 
उल्लेख करता है कि उसने पोरों की समा को सभी तरीकों से प्रसन्न किया है और 
साथ ही वह पोरों रे प्रति निष्ठ होने की भी कामना करता है । 

(४) पौर जानपद को आथिक अधिकार भी प्राप्त Qı कर प्रस्ताव भी पहले 
पोर-जानपद-संस्थाओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था । पौर जानपद प्राय! अनुग्रह 
की याचना करते ये ओर अनुग्रह प्राप्त करते ये । जिन अनुग्रहों को याचना को जातीः 
थी वे प्राय: आथिक हुआ करते थे क्योंकि कोटिल्य का कहनो है कि वे ही अनुग्रह 
ओर परिहार प्रदान किये जाने चाहिए जिनसे राजकोय कोश की वृद्धि हो । पौर- 
जानपद के समक्ष असाधारण कर की याचना की जाती थी । 

(५) राजा पोर जानपद से सम्पर्क स्थापित करता था | 
भालोचना : 9 

जायसवाल के विचारों का आधुनिक विद्वानों ने खंडन किया है । जायसवाल 
जी इसे केन्द्रिय लोकसभा का रूप देते हैं जबकि अन्य विद्वान पौर-जानपद को इतना 
महत्व नहीं देते हैं। डा० अलतेकर कहते हैं काशी प्रसाद जायसवाल जीने जो 
प्रमाण दिये है तथा इस विषय में जो अन्य सामग्रो उपलब्ध है उन सबकी निष्पक्ष 
हृष्टि à समीक्षा करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि ६०० ई० Jo से ६०० ई० 
तक के काल में 'पौर जानपद? नामक कोई लोकसभा प्राचीन भारत में वहीं थी ।”* 
राधाकृष्ण चोधरी ने भी कहा है कि “ई० go ६०० Fo तक न तो भारत में लगा- 
तार कोई एक प्रकार का केन्द्रिय शासन था और न कोई केन्द्रिय लोकसभा । 

डा० अलतेकर ने जायसवाल की आलोचना करते हुए निम्नलिखित बिचार 
व्यक्त किये है 3 

(१) ““पोर-जानपद'” का उल्लेख रामायण में आया है परन्तु उसका आशय 
नागरिकों की एक संस्था” करने के पक्ष में व्याकरण के जो प्रमाण दिए है, वे न तो 
ge होते हैं भोर नही मान्य हैं । इस ग्रन्थ में प्रयोग बहुवचन में हुआ है- पोर-जान- 
पदाः | इसका अथं जनसाधारण ही है । 

(२) हाथी गुम्फा लेख में कहा गया है कि राजा खारबेल ने पौर-जानपद पर 
लाखों agug किये-- 

“अनुग्रहाने कानि सतसहसानि बिसर्जात पोर-जानपदम्‌ ।' 
(एपिग्राफिया इन्डिका, २०.७९) 


ब. वही, Jo 
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जायसवाल ‘agag का अभिप्राय “वैधानिक अधिकार मानते हैं, जो पौर 
सभा ओर लानपद सभा को दिये गये । इत सम्बन्ध में द्व्य यह है कि वैधानिक 
झधिकारो की संध्या कभी लाखों नहीं हो सकती है ।”” अनुग्रह का अर्थ agt fafan- 
विविध सुविधाएं ही समझना चाहिए जो नगर ओर देहातों की जनता के लिए दी 
गयीं औरं जिनका मूल्य लाखों रुपये तक था। राज्य द्वारा प्रजा के कल्णणकारी 
फार्यो--लगान से छूट, सड़क, gal का निर्माण आंदि--पर खचं किया गया घन 
'अनुग्रह” कहा जा सकता है । great year लेख से यह कहीं भी ध्वनित नहीं होता 
है कि खारवेळ की नीति या शासन पर किसी लोक सभा का नियन्त्रण था। 

(३) मन्‌ ने जानपद ध्म की बात कही है, लेकिन इसका अथं लोकाचार से 
है, आनपद जेपी व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाये विधिवियम या कानून नहीं । “मनु 
में वणित समय या संविदा का तात्पर्यं था--देश को राजी से किया गया समझोता- 
भर, ओर कुछ नहीं । ग्राम-समप का सम्बन्ध इकरारनामा R U 

(४) जायसवाल के इस मत का भो स्मृतियों से कोई समर्थन होता है कि 


पौर जानपद के विरोधी की न्यायालयों में कोई सुनवायी नहीं होती थी । विरमित्रोदय 
के कथन--प्यत्र नगरे राष्ट्रे च या व्यवस्था पुरातनी तद्दिरोधापदको व्यवहारो नदिय। 


पौरजानपद सोभा पाद कत्वात्‌ को जयसवाल ने मुख्य आधार बनाया है। अल 
तेकर ने इसका उत्तर दिया है कि बीरमित्रोदय केवल यही कहता है कि “यदि वादी 
का दावा नगर या देश में aaraa पुरातनी ब्यवस्था के विरुद्ध हो तो उसे rarat- 
लय स्वीकार न करे ; 

(५) पोर वास्तव में नगर निवासी का द्योतक है कि नगर लोक सभा के 
सदस्य का । 

(६) रामायण और मृच्छकटिक में *वौर-जानपद? के वैधानिक महत्व को भो 
स्पष्ट नहीं माना जा सकता है । जायसवाल के अनुसार पोर संस्था को युवराज चुनने 
का अधिकार था क्योंकि रामायण में रामर को युवराज चुनने के अवसर पोरों का 
वर्णेन आया है । अलतेकर कहते हैं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया हे कि राजाने 
ASE अपने सचिवो से राय करके श्री राम को युवराज नियुक्त करने का निश्चय 
केया : 

“निश्चित्य afad: सार्धा युवराजममन्यत । ,सृच्छ्कटिका में कहीं भी “पोर- 
जानपद'' संस्था का उल्लेख नहीं हुआ है । 

(७) महाभारत के आधार पर जायसवाल ने स्वीकार किया है कि “पोर- 
जानपद? संकट काल में राजा को आंतरिक्त कर लगाने की स्वीकृति देती थी। 


` अलतेकर ने इसका खण्डन किया है कि महाभारत के उसी उद्धरण के अन्तिम श्लोक 


वृ. राधाकृष्ण चौधरी, उपयु क्त, Io १३६ 
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की व्याख्या से ज्ञात होता है कि “पोर जानषद सभा में राजा का भाषण नहीं वरन्‌ 
आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार चिकनी चुपड़ी बातों हारा प्रजा को फुसला कर 
अतिरिक्त कर देने पर राजी किया जाय इसका एक नमूना है ।” 
(ब) पौर जानपद यदि महत्वपूर्ण संस्था रही होती तो Fo go ६०० से 
६०० fo तक के शिलालेखों में संस्था के रूप में इसका वर्णन अवश्य मिलता | परन्तु 
ऐसा नहीं हैं । ः 
(६) अशोक और रुद्रदामन के अभिलेखों में पोर जानपदों का प्रयोग जिस 
रुप में हुआ है उससे ऐसा स्पष्ट ज्ञात नहीं होता है कि इन नामों की संस्थाएं मोजूद 
थीं । रद्रदामन के लेख में पौर जानपदजन उत्कोणं है । 
(१०) ५०० Fo से १३०० Fo के बीच उत्तर ओर दक्षिण भारत में राज्य 
करने वाले विभिन्‍न वंशों के राजाओं के सैकडों ताम्रपत्र मिले है, परन्तु एक भो 
ताम्रपत्र में जायसवाल की पौर जानपद सभा का उल्लेख नहीं है । 


बी० ए० सालेटोर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जायसवाल द्वारा प्रदि पादित 
fake जानपद? सिद्धान्त की विस्तृत जाँच करने से स्पष्ट हो जाता है कि जायसवाल 
के बिचार आलोच्नात्मक परीक्षण में खरे नहीं उतर सकते हैं क्योंकि उनका आधार 
न तो राजनैतिक सिद्धान्त है और न ही ऐतिहासिक तथ्य । 

“From a detailed examination of the paurajanapada theory 
“promulgated by Dr. Jayaswal, it is clear that if cannot stend a 
critical examination, since it is based neither on political theory nor 
a historical facts.” 

राधा कृष्ण चौधरी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि” पोर से नगर का बोध 
होता है ओर जनपद से देहात का । शूद्र भी पोर में सदस्य हो सकते थे यह थेश्य 
ओर शूद्रों की संस्था थी इसमें व्यापारियों का ही बोल बाला था। पोर नगर के लोगों 
तक ही सीमित था । जानपद की सदस्यता के सम्बन्ध में मतभेद है परन्तु ऐसा कहा 
जा सकता है कि इसमें भी किसी एक वर्ग का झाधिपत्य नहीं था और ब्राह्मण-क्षत्रिय 
के अतिरिक्त लोग भी इसके सदस्य हो सकते थे ।""*--- ये दोनों संस्थाएं सम्भवत) 
स्थानीय थीं, स्थानीय लोग हो इनके सदस्य हुआ करते थे । “चोधरी का मत है कि 
राजा कर सम्बन्धी बिचार बिमशं 'पौर जानपद” के साथ करता था। परन्तु “यह 
कोई आवश्यक नहीं था कि इतकी बात मान ही ली जाय परन्तु नगरों ओर देहातों में 
कर उगाहने अथवा नये कर लगाने में इनकी मदद ली जाती होगी, ऐसा अनुमान 
लगाना गलत नहीं होगा ।” वास्तव में प्राचीन भारत में नगर ओर ग्राम के शासन 
को अनेक संस्थाए थीं और हो सकता है कि उन्हीं संस्थाओं में “पोर-जानपद' का 
भी स्थान रहा हो ।' 

9 


१, राधाकृष्ण चोघरी, उपयु क्त, Jo १४०. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ब्यय इ अध्याय ६ 


संत्रि-परिषद्‌ 
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प्राचीन भारतीय राजनीति जितकों के अनुसार संत्रिपरिषद्‌ राज्य के सप्तांगों 
में एक अनिवार्यं अंग" या। सामान्यत! अमात्य का अर्थं मंत्र है । ‘aaea’, ‘afaa’ 
भोर afaq सम्भवतः एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। महोदय काणे के अनुसार इन 
तीनों में अमात्य सबसे प्राचीन हेर अर्थ शास्त्र, मानवघमं शास्र ओर कामम्दक^ 
में, काणे के अनुसार, सचिव ओर अमात्य पर्यायवाची रूप में प्रयोग किये गये हैं । 
रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेल में दो प्रकार के सचिव बताए गये हैं-मति सचिव 
ओर करम सचिव । मति सचिव परामर्श दाता था और कर्म सचिव कार्यपालिका का 
सभासद्‌ या । काणे के अनुसार कौटिल्य ने सामान्य अमात्यों से मंत्रियों के पद को 
ऊँचा माना है I4 sto काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रामायण में अमात्य का 


प्रयोग साधारण रूप में हुआ है; जब कि सचिव मन्त्रियों से भिन्न बताये गये हैं ।९ 


१. स्वानामात्य जनपद दुर्ग कोशदण्ड मित्राणि प्रकृतम: ॥ f 
aal १ अ० १ अधि० ६ adora 
स्वाम्यमात्यो परं राष्ट्रं कोश दण्डों gga aT | 
सप्त प्रकृतयो ह्येता : सप्तांगं राज्यमुच्यते ॥ 
श्लोक REY Ho & मानव धर्मशास्त्र 
स्वाम्यमान्य सुहृत्कोण राष्ट्र दुगं बलानि च । 
aait मुच्यते usg- *** ॥ श्लोक ६१ अ० १ शुक्रनीति 
२. काणे, To, वीच, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग ३, पृष्ठ १०४. 
३, Ifo. 
Me ७ ६४:६० 
४६ ४।२५॥२७, 
६. काण, पी० ato, वही, पृष्ठ १०५ 
७. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पुष्ठ ३६. 
८. काणे पी० वी०, वही पृष्ठ १०५ 
६. जायसवाल, काशी प्रसाद; हिन्दू पृष्ठ २६६. 


` 
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६० : मन्त्रि-परिषव 


महत्व - प्राचीन भारतीय राजनोति मनीषियों ने मंत्रिपरिषद को राज्य का 
अभिन्न अंग बताया है। राज्य मंत्रिपरिषद्‌ के अभाव से अपंग बन जायगा | मनु ने 
सन्त्रियों को ‘agra’ बताया है।' कोटिल्य के अनुसार किस प्रकार अकेला पहिया 
qual चक्र रथ को नहीं खींच सकता उसो प्रकार बिना मंत्री की सहातता के राजा 
प्रशासन नहीं कर सकता ।' महाभारत में बताया गया है कि राजा मंत्रियों की सहा- 
यता से ही बिजय प्राप्त कर सकते हैं ।* मंत्रियों को मंत्रणा ही राज्य की वुद्धि का 
कारण होती है ।3 मानवधमं-शास्र में भी राजा को मंत्रिगणों से परामर्श लेने केः 
लिये सलाह दी गई है, क्योंकि जव सरल एवं. सुगम कायें भो एक व्यक्ति से होना 
दुष्कर है तो विशेषकर बड़े फल का देने वाला राज्य-सम्बन्धी काये अकेला मानव कंसे 
कर सकता है । अतः उन लोगों (मंत्रियों) के साथ बैठ कर प्रतिदिन राज्य के कार्यों 
का वितन राजा को करना चाहिए !४ कामन्दक ने मन्त्री को नेत्र की उपाधि 
दी है ।* 

उत्पत्ति एवं विकास :--काशी प्रसाद जायसवाल ने qaga एवं ‘cera’ 
जैसे वैदिक उच्चपदाधिकारियों का वण'न करते हुए अपना मत प्रकट किया है हिन्दू 
मंत्रि परिषद्‌ एक अवथव थी जोकि प्राचीन बंदिक युगीन राष्ट्रीय सभा से शाखा- 
स्वरूप होकर अलग हो गयी थी iS ऋग्वेद ओर अथवंगेद में राजा के मंत्रियों का 
उल्लेख नहीं है न उल्लेख का कोई प्रयोजन ही है। हाँ, यजुर्वेद की संहितामों ओर: 


— 


१. सहाय साध्यं राजत्वं चक्रमे कंन वतंते | 
कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तमेषां चथुणुयान्मतसु U 


अर्थशास्त्र १, अध्याय ३ 


२. जिवयो मंत्रमूलोहि राजो भवति भारत | 
SATIS श्लोक २-५ Ao * 


३. मंत्रिणां मंत्रमूलंहिराज्ये राष्ट्र विवद्धंते ॥ 
: सभापवं श्लोक ४८ Ao ८७ 
४. अपि यत्सुकरं कमं तदत्पेनकेन दुष्करम | 

विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदय ॥ मनु ८.५३ 

५. कामन्दक नीति १७.६७. . 

६. जायसवाल, काशी प्रसाद, वही, Jo २८६, “The Hindu Council of 
Ministers was a body and organism which had differen- 
tiated and branched of from the old National Assembly of 
Vedic times.” 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाए" । êt 


ब्राह्मण ग्रन्थों में राज्य के उच्चाधिकारियों का उल्लेख है, ये रत्नो कहे जाते ये 
आर सम्भवत। राज परिषद के सदस्य थे। १ उत्तर-गेदिक युग में हमें अधिकारियों के 
नाम--पु रोहित, सेनानी, सुत, ग्रामणी, संग्रहीता, भावदूक, क्षता, अक्षावाप, पालागल 
आदि मिलतें हैँ । ये सब रतिनिन्‌ कहे गये हैं । डा० अल्तेकर के अनुसार, “गेदिक काल 
को रत्नि परिपद्‌ में पट्टरानी, युवराज, राजन्य आदि राजा के सम्बन्धी, अक्षाबाप;. 
क्षता आदि दरबारी और सेनानी, सूत, संग्रहीता ओर रयकार आदि प्रमुख अधिकारी 
शामिल रहते थे२।' afer काल को समिति बहुत शक्तिशाली संस्था थो । संभवतः: 
रजनी उसो के सदस्यों में से चुने जाते थे, परन्तु इत संभाव्य अनुमान का कोई पर्या. 
sam नहीं है।3 गेदिक युग में रत्नियों का संगेधानिक aga बहुत था । शतपथ 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण" तथा तैत्तिरीय संहिता के अनुसार राजा अपने अभिषेक 
के समय रत्नियों से घर जाकर रत्नहवि प्राप्त करता था । इस संदर्भ में इन्हें 'राजकृत” 
अथवा uaga: कहा गया है। राजा उनचे घरों में जाकर agfa प्ररान करता 
था । अतः राज्याभिषेक की गेघानिकता स्थापित करने हेतु इन Radi की स्वीकृतिः 
आवश्यक थी । 


शेदिक संस्कृति का धीरे-धीरे हास प्रारम्भ हुमा "रत्नी वर्ग का भी अंत होः 
गया S sto अल्तोकर का मत है कि 'धमंशास्रों और नीतिशास्रों से पता चलता 
है कि रत्नी का स्थान एक और भो प्रभावशाली संस्था ने ले लिया या | यह “मंत्री” 
या aara’ अथवा सचिव परिषद थी ।< ato काशी प्रसाद जायसवाल तथा डा० 
अल्तेकर के अनुसार मन्त्रि परिषद्‌ का विकास Afas लोक सभा (समिति) से हुआ | + 
The Council of Ministers evolved out of the Vedic popular assembly- 


- अल्लेकर, Fo To Se, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० ११७ 

- अल्लेकर, BIA GH, Jo ११८ 

- अल्लेकर, सपयु'क्त, Jo ११८ 

- शतपथ ब्राह्मण ५.३१ 

- तैत्तिरीय ब्राह्मण १.७३ 

. तैत्तिरोय संहिता १ sé 

. अल्लेकर, वही, Jo ११८ 

- अल्तेकर, वही, To ११६ 

- डा० Mo एम० बरुआ भो डा० जायसवाल के मत से सहमत है । देखिए--- 
इन्सक्रिप्शन आफ अशोक (पार्ट ॥! भोर अशोक एण्ड हिज इन्सक्रिप्णन्स 
(पाटंस 7 और वा, द्वितीय संस्करण), 


Sb A GC om ye XK w A io 
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२ : सन्त्रि-परिषद 


(Samiti or Parishad ) and thus it retained as such its representatives 


character.” परन्तु gto go एव० घोषाल इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके 
अनुसार छान्दोग्य और वृहदारण्यक उपनिषदों में समिति के स्थान पर परिषद का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ राजा झर विद्वान ब्राह्मणों को कुलीनतंत्रारमक सभा थी ओर 
इसके विशेष कोई जन कार्य. नहीं थे ।` The parishad appears as an 
Iternative designation of the Samiti only in thr older Upanished 
-tezes (C. U. V. 3.I. ff. B. U. VI. 2. . ff etc), where it has the 
“form of an aristocratic councial attended by the king and the 


‘earned Brahamanas and is not specially credited with any public 


‘functions. 


मस्त्रिपरिषदु को aima? में, परिषद्‌, जातकों, * महावंश ate अणोक के 
झभिलेखों में परिसा कहा गया है । Slo जायसवाल के अनुसार गैदिक काल के बाद 
“परिषद्‌ ने गेदिक समिति को लोक रोतियों और प्रतिनिधित्व की विशेषताओं को 
बनाये रखा ।" “With that name they likewise inherited and retained 
the popular tradition and sense of responsibility. They never lost 
their Vedic prestige even in the most powerful days of the Hindu 
Monarchy.” पालि ग्रन्थों में भन्त्रियों के लिए राजकत्तरों शण्द का प्रयोग हुमा 
है ॥६ रामायण में भी 'राज wale’ शब्द मिलता है ।° अशोक के शिलालेख ३ ओर 
स्तम्भ लेख ४ में 'राजूक' अधिकारी का वर्णन मिलता है। डा> जायसवाल के अनुसार 
“राजूक' मंत्री थे, छतके हाथ में प्रशासकीय शक्तियाँ थीं ।< ऐतिहासिक काल में भी 
अधिकतर राज्यों में मंत्रिपरिषद्‌ काम कर रही थी ।' छठी शताब्दी ई० पू० में 


१, घोषाल Jo एन०, स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पु ४१३, 

२. अर्थशास्त्र, Afro | To १५. 

३. जा० ७ पु० ४०५ पर ४३१ 

४. शिलालेख पा ओर VI 

५. जायसवाल काशो प्रसाद, बही, पुष्ठ २८७ 

६. दीघनिकाय, महागोविन्द सुतांत, ३२. 

७. अयोध्याकांड मध्याय ७६ 

८. जायसवाल, काणो प्रसाद, वही पृष्ट २८७, फुटनोट ११, तुलवा कोजिर, J. B- 
O. R. S. जिहद ४, पृष्ठ ४१. 

S. ABEL, To Fo डा० वही, पृष्ठ ११६. 
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प्राचीन भारत को प्रशासनिक संस्थाए' : & ३ः 


मगघराज्य में राजा AMANA के महामात्य वस्सकार का उल्लेख an जातकों में 
भी मन्त्रों का उल्लेख मिलता है ।२ अभिलेखों और साहित्य में भो भोर्यो ओर शु'गों 
की मन्त्रिपरिषद का वर्णन मिलता है ।” पश्चिमी भारत का शक राजा रुद्रदामनु 
एक परिषद की सहायता से राज्य करता था जिसमें 'मतिसचिव? (परामशंदाता) भौर 
“कमं सचिव’ (शासन विभागों के अध्यक्ष) सदस्य होते थे । गुप्त राजाओं के लेखों में 
भी मन्त्रियों का उल्लेख हुआ है । मौखरी वंश के अन्तिम राजा की अचानक मृत्यु हो 
ad थी ओर ag निस्संतान था मन्त्रियो ने हर्षवर्धन को मोखरो राज्य के सिंहासन 
प्रदान किया था i asagida शासन व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान या । 
परमार राजा यशोवर्मा के लेख में उसके 'महाप्रधान' (प्रधान-मंत्री) पुरुषोत्तम देव का 
नाम है ।१ नाडोल के चाहमानराजाओं के दान लेखों में महामात्य के नाम का उल्लेख 
भया है ।* महोबा के चंदेलों के लेखों में अनेक मरित्रयों के वंश का उल्लेख है ॥८ 


सुशासन के लिये मन्त्रियों का होना बहुत आवश्यक था, युवराज थर प्राँतों 


` के शासक भो अपनी मंत्रिपरिषद नियुक्त करते थे ।* 


संगठन 
(अ) संख्या -मनु के अनुसार मंत्रियों की deat ७ या ८ होनी चाहिए ।१ ° 
महाभारत में उनकी संश्या ८ बताई है ।११ कौटिल्य अपने अर्थशाख् में विभिन्न 


मतों को उद्ध त करते हैं जिनके अनुसार मनुस्मृति १२, बाहंरपत्य पथवाले १६ भोर 
कोशन पंथ वाले २० भन्त्रियों के पक्षमें थे।१ २ अब प्रश्न यह उठता है कि मंत्रियों को 


a 


- डायलाग्स आफ घुद्ध, मा० २, पृष्ठ ७८ 

. संख्या ५२८, ५३३ 

- अशोक शिलालेख संख्या ३ बोर ६ अथंशास्त्र १, १५, मालविकाग्निमण, 
अंक ५ 

- एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८ पृष्ठ ४२ रुद्रदानव का जुनागढ़ अभिलेख । 

- वाटसं, प्रथम भाग, पृष्ठ ३४२ 

. इन्डियन एन्टिक्वरी भाग १७, पृष्ट ३४६ 

. एपिग्राफिया इम्डिका, भाग ११, पृष्ठ ३०८ 

. उपयु क्त भाग १, पृष्ठ १५७ और Qos 

. ATS, To To Blo वही, FS १२० 

१०, सचिवास्सत्त चाष्टौ व कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ ७५४ 

११. अष्टानां मंत्रिणां मध्ये मंत्र राजोपधारयेत्‌ १२, ८५ 

१२. भाग ९, अध्याय १५ 


aw AS 


m 3 G Mm fC ७८ 
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"४ : सन्त्रि-परिषद 


संख्या निदिष्ट करते समय आचार्यों ने संख्या के बारे में राय क्यों प्रकट की ? संभवतः 
मंत्रियों की संख्या निदिष्ट करते समय विभिन्न आचायों को दृष्टि विभिन्‍न राज्यों पर 
-थी ॥१ मनु२ और कोटिल्य के अनुसार प्रत्येक राज्य की आपश्मकतानुसार उनके 
मन्त्रियों की संख्या निर्धारित की जाथ । राज्य के विस्तार के अनुसार उसका कार्यक्षेत्र 
होगा । उदाहरणार्थ छोटे राज्य का कायं क्षेत्र भी सीमित होगा, अतः ४-५ मन्त्रियों 
से ही काम चल जायगा, जैसा कि शिलाहार राज्य में या।* डा० सालेटोर केअनुसार 
-राज्य की समस्याओं के बढ़ने ओर घटने के साथ परिषद्‌ में मंत्रियों की संख्या घटती 
झर बढती रहती थी । “The number of ministers comprising their 
‘council increased or decreased in number‘ with the increase or decr- 
.eate in the number of problemes facing the state.” Sto अल्तेकर जातक 
gaa करतें हुए कहते हैं कि जातक में, जबकि राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक न होता था 
amwa पाँच मंत्री होते थे ।€ साम्राज्य के विशाल होने पर सत्त्रियो को संख्या 
सम्भवतः अधिक रहती होगी । “परन्तु मंत्रिमंडल की संख्या adarna परम्परा के 
अनुसार प्रायः GTS ही रहही थी और आवश्यकता पड़ने पर शुक्र* के मतातुसार छप 
मंत्री नियुक्त किये जाते रहे grt रामायण में रामने भरत को उपदेश किया कि 
बह तीन-चार मन्त्रियो से मंत्रणा ले ।१° कोटिल्य के अनुसार राजा को तीन या चार 
मम्त्रयों से परामर्श लेनी चाहिये T? sto अल्तेकर का अनुमान है कि सम्भव है कि 


१. अल्तेंकर, Fo To डा० वहो, पृष्ठ १२० 
२. मनु ७,६१ 
३. यथासामध्येमिति कोटिल्यः, १११५ 
७. Blo अल्तेंकर ने सपनी “प्राचीन भारतीय शासन पद्धति में इण्डियन एग्टिक्वरी; 
V, पृष्ठ 278, IX, पृष्ठ ६५ उद्ध,त की है--पृष्ठ १२१ 
फुट नोट १ ; 
५, सोलेटोर, बी० Vo, एन्शियन्ट इन्डियन पोलिटिकल थाट एण्ड इल्स्टीव्यू शन 
पृष्ठ २४६ 
६. जातक संख्या १२१ 
७. डा० अल्तेकर, वही पृष्ठ ५२८ 
८, २, १०५-११० 
६. Slo अल्तेकर, वही; प्रष्ठः १२१ 
-१०. २. १००, ७१ 
4१.१.१५ 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं : sy 


ये तीन या चार मन्त्री मंत्रिमंडल के वयोवृद्ध विशेषानुभवी वरिष्ठ सभासद हों जो 
अंतस्थ मन्त्रिमंडल (inner cabinet) के सभासद हों और जिनके उपदेश परं राजा 
'विशेष तरह से विचार करता हो।”१ महाभारत के शांतिपव में ३७ सचिवों की 
परिषद्‌ बताई गयी ।२ काणे का मत है कि सवप्रथम तीन अथवा चार मन्त्रियो का एक 
छोटा मन्त्रिमण्डल होता था, दूसरे आवश्यकता के अनुसार आठ अथवा अधिक लोगों 
की मंत्रिपरिषद थी और तौसरे अमाह्मों या सचिवों को एक बड़ी संख्या थी। २ 
‘Firstly there was to bea small cabinate of three or more ministers 
secondly there was to bea council (Parished) of ministers who 
might be eight or more in number according to requirements 
and thirdly there was a large number of amatyas or saChivas.’ डा० 
अल्तेकर का अनुयान है कि ७या ८ afaat के सन्श्रिमण्डल के अतिरिक्त ब्राजकल 
की प्रिवी कोंसिल की भाँति एक बड़ी परामशंदात्री संख्या भी होती थी जिनके सदस्य 


_ अमात्य! कहे जाते थे । ४ वही विद्वान पुन! कहता है कि महाभारत में उल्लिखित 


३६ अमात्यों की परिषद्‌ इसी प्रकार को. संस्था थी ।* 


(ब) योग्यतायें :--दिन 'प्रतिदिन के प्रशासन के लिये मन्त्रो उत्तरदायी थे; 


सरकार की नीतिनिर्धारण में भी हस्तक्षेप रखते थे । बतः योग्य व्यक्ति को ही आव- 
'श्यकता थी प्राचीन भारतीय राजनीति चितकों ने उनको नियुक्ति के हेतु अनिवार्य 
योग्यताओं की तालिकाये' प्रस्तुत की हैं, जो मनुष्य उन योग्यताओं को रक्षता था 
बही मंत्रिपद प्राप्त कर सकता था । 


(१) उत्तम कुल में जन्स :--प्राचीन भारत में उच्च बंश में जन्म को अधिक 


पहत्ता बताई गई है । राज्य में अधिकारी वर्ग को नियुक्ति में उच्चकुल में जन्म लेने 
वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाती थी । कोटिल्य ने अमात्य की योग्यताओं का उल्लेख 
किया है । उनके अनुसार अमात्य को उत्तम कुल में उत्पन्न gar व्यक्ति होना चाहिये 


महाभारत के शांतिपवं से ज्ञात होता है कि भन्त्रियों को कुलीन वंश का होता . 


चाहिये।7 मानवधर्मशास्त्र के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में कुलमान ७ या ५ सचिव 


z 


२. 


Sto अल्तेकर, वही, पृष्ठ १२१ 
८५, ७-5 


- Bt, dto dto, वही, Jo १०७ 
८ डा० अल्तेकर, वही पृष्ठ १२१ 


उपयु क्त, Jo १२१ 


८ afamar vaata सम्पत ॥ (अर्थशास्त्र वार्ता १ अ० द अधि०) । 


कुलीन कुल उत्पन्ना] ॥ शांतिपवं ८३.१६ 
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६६ ! मन्त्रि-परिषद 


नियुक्त करने चाहिये ।' वाशवल्कय ने भी राजा के भर्त्रियो को उच्चकूल का होना 
बताया है ।* पाण्नी ने तो उसके पद के साथ ब्राह्मणत्व ओर अयत्व भी लगा दिया 
हैं ।5 परन्तु शुक्रनीति का लेखक कोलीन्य को आवश्यक aga प्रदान करने का सम- 
eis नहीं है उसका कथन है कि कूल का महत्व विवाह एवं भोजन के सयय होता है; 
राजनीति में नहीं ।४ मनुष्य के कायं, शील ओर गुणों की पूजा होती है । शुक्र ने कुल 
की अपेक्षा गुणों को अधिक मह॒त्वशाली बताया है ॥* 

(३) mg की योग्ण्ता--मंत्री पद की दूसरी योग्यता भायु सम्बन्धी प्राचीचः 
faasi ने बताया है । शुक्रनीति के शनुसार सदस्य वृद्ध होना चाहिये ।* इस योग्यता 
प्राप्ति के अग्तस्तल में अनुभव प्राप्त कर विचार निहित रहा होगा ।४ शांति पर्णे में 
इलोक. संख्या & अध्याय ८५ पर तीलकंठ महोदय की टिप्पणीसे विदित होता है कि 
मंत्रिपरिषद्‌ को सदस्यता के लिये कम से कम पचास वषं की आयु वाला व्यक्ति होना 
चाहिए । परन्तु मानव धर्मशास्त्र में arg सम्बन्धी योग्यता पर कुछ नहीं, कहा गया 
है । अतः यह निश्चय पूर्भक नहीं कहा जा सकता है कि मनु महोदय भी आयु = 
छिद्धान्त का समर्थन करते थे ।* कोटिल्य नेः अर्थशास्त्र में आयु को रोक नहीं 
लगायी । i 

(३) राजभक्ति की योग्यता--शुक्र ` ° और कोटिल्य ११ के अनुसार afer 
परिषद्‌ की सदस्यता के लिए व्यक्ति में राजा के प्रति हृढ भक्ति होनी चाहिए । 

(४) चारित्रिक योग्यता--उत्तम आचरण मंत्रिपरिषद की सदस्त। के लिए 

मख्य योग्यता थी । महाभारत के अनुसार काम, क्रोध,लोभ आदि बुराइयों से प्रभावित 


m e e = 
q "~` --`कुलोद्गतान । सचिवान्‌ सप्तचाष्ठौ वा प्रकूर्वीत । मानवधर्मशास्त्र ७°५४ 


२. याज्ञवल्क्य स्मृति; १, ३१२ 


३. अग्रवाल, वासुदेव शरण डा० पाणिनी कालीन भारतवर्ष, Jo ३८१ मुख्य मन्त्री 


या आर्य ब्रह्मण £ 
४. बाजपेयी। राघगीन्दू डा० बाहुस्पत्य राज्य व्यवस्था, Jo ६२ 
५ maa गुणाः पू०«ास्तथा जाति कुले न हि। 


न जात्ण न कुले नेव श्रेष्ठत्व प्रतिपद्यते । शुक्रनीति २, ५५. 


६. २, ऽ x 
७. पाण्डेय, श्यामलाल डा०, शुक्र के राजनीति, पृष्ठ ६७ 

द. पंचाशत वर्षाणां सनित्येके कस्य ॥ नीलकण्ठ टिप्पणी श्लोक dear ६ अ० ८५ 
s. पांडेय, श्यामलाल डॉ०, वही, पृष्ठ ६८ 


१०. भक्ता स्मप्रियबदान्‌ । २, ८ 
११. दृढ़ भक्ति: TATA, अर्थशास्र, वार्ता i ao दे afao l 
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वित giaz उसे पथभ्रष्ठ नहीं होना चांहिए।१ भीष्म ने युधिष्ठिर को समझःते हुए 
बताया है कि शुर महःन, अनुभवो, सन्तुष्ट, महान उत्साही और ब्राह्मण स्वभाव का 
मन्त्री aaar wife i? नेतिक चरित्र उसे ade, धर्मात्मा, कर्तव्य परायण हो नहीं 
अक्षुद्र कर्मा भो बना देता ।3 कोटिल्य ने गुणो को अमात्यसम्पद्‌ नाम से इ'गित fear 
है '° “उन्होंने” न केवल बाहस्पत्य मत को स्वीकार किया है वरन्‌ अधिक वे्ञानिक . 
ढंग पर चरित्र, वुद्धि्रतिभा तथा" भक्ति सम्बन्धौ गुणों का समावेश आवश्यक माना 
है।' मनु तथा शुक्र ने भी चारिमिक गुणों को महत्ता बतायी है ।* 


(५) मन्य योग्यतायें-अब हम कुछ अन्म योग्यताओं फे बारे में विचार : 
करेंगे । महाभारत ओर अर्थशास्त्र में बताया गया है कि सदस्यता प्राप्त करने के लिये 
व्यक्ति को उसी राज्य क; निवासी होना चाहिए । महाभारत के अनुसार विदेशी चाहे 
जैसा सदाचारी एवं योग्य व्यक्ति क्यों न हो, वह मन्त्र सुनने का अधिकारी न था I” 
मम्त्रिपरिषदू की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसी देश में. उत्पन्न हुआ होवा 
चाहिए i¢ कौटिल्य के अनुसार भी अमात्य को उसी जनपद का निवासो होना 
चाहिए t 


कुछ प्राचीन चितकों के अनुसार मंत्रिपद आनुवंशिक होता था, यदि पुत्रपिता 
की भांति योग्य होता ati? आनुवंशिक सिद्धांत की पुष्टि अभिलेखों द्वारा होठी है 
उदाहरणाथ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हरिषेण महा दंडनायक 
था, उसका पिता घ्र.वभूति भी महादंडनाय क था !'* चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि 


q. योन कामाद्‌ भयाल्लोभात्‌ क्रोधा द्वाधभंमुत्सृजेत । (शा० TW ८०, २७) 
२. शान्तिपर्ण ८३, ३ 
३. उप क्त, ५७, २३, Bag निरतान्‌ । धमनित्यंः धमं ्ञ-अक्षुद्रम । 
४. अर्थशास्त्र, १, 8 
५. STAT, राघवेन्द्र डा० पृष्ठ ६२ 
६. मनु, ७, ५४, शुक्र ३, ८ 
७, शान्तिपर्श ८२, ३८ \ 
८. उपयुक्त ८३, १६, स्वदेश जे १। 
९. जानपदोऽभिजातः । अर्थशास्त्र १, ऽ 
Qo. मनु, ७ ५ ४, याज्ञवल्क्य १, ३१२, सभापर्ग ५; ४३, अग्निपुराण २२०; १६- 
१७ शुक्र २, ११४ 
११. कापंस इन्सक्रिप्शन्स जिल्द ३ Jo १०, ९५ 
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गुफा अभिलेख के अनुसार उसके मन्त्री वोरसेन ने मन्त्रिपद आनुगंशिक सिद्धान्त दारा 
आस किया था ।* शुक्र और नीति वाक्‍्यामृत के अनुसार मन्त्रियों का चुनाव, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य वर्गों से होना चाहिये, परन्तु शूत्र वथ धे नहों वह चाहे जितना 
गुणवान क्यों न हो ।* 


उपयु'क्त योग्यताओं के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन से सन्त्रियों की योग्य- 
तामं पर और अधिक प्रकाश मिलता है, कौटिल्य के अनुसार अमात्प को चिम्नलिखित 
(विशेषताएं रखना चाहिए :-- 


(१) समय षर भलो प्रकार राजा के अनुकूल 
(२) शिल्प विद्या में कुशल 
(३) सूक्ष्मदर्शी 
(४) fara 
(५) स्मृतिवान 
(६) कायं कुशल 
(७) gar 
(८) शीघ्र प्रबंध करने की योग्यता से मुक्त 
(ह) क्लेश सहन में समथं 
(१०) स्नेह करने वाला 
(११) शीलवान बोर आरोग्य तथा मानसिक शक्ति से सम्पन्न 
(१२. जडता और चपलता से शून्य 
(१३) सबका प्रिय 
(१४) व्यर्थ किसी से बैर न लेने वाले । ९ 


मनु के अनुसार राजा को ७ या ८ मन्त्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए जिनके 


qaa eg भक्ति रखते थे जो कि शूर हो, हथियारों में निपुण हों, विद्याओ में पारंगत 


१. उपयु क्त, पृष्ठ ३४ अन्वय प्राप्त साचिव्य i 

२. शुक्र २, ४२६-२७; नीतिवाक्यामृत To १०८ 

३. अर्थशास्त्र १, & इसके अतिरिक्त अमात्य को उसी जानपद का जन्म से नागरिक 
उत्तम कुल वाला पवित्र आचरणधारी तथा हढ़ भक्ति वाला होना कोटिल्य ने 
बताया है। इसे हम पहले हो बता चुके हैं । 
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हों उत्तम कुल ने जन्में हों और उनको जाँच हो चुकी हो ।' योग्यताओं को जाँच 
केसे की जाय, इसका विधान कोटिल्य ने बताया है ।* “It speak volumes for 
the Mauryan Prime Minister that he could with such acumen lay 
down the hardest qualifications wich any Progressive modern govern 
ment could have prescribed for recruiting: the highest officials of 
the Shava,’’ 


उपाधियाँ--शुक्र अकेले ऐसे विचार दर्शक हुए हैं, जिन्होंने उपाधियाँ बताई 
हैं। उनके अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ में १» मस्त्री होने चाहिये--(१) पुरोहित, (२) 
प्रतिनिधि, (३) प्रधान, (४) सचिव, (x) मन्त्री, (६) प्राइविवाक, (७) पंडित, 
(८) सुमंत्र, (दे) अमात्य और (१०) दूत,3 वह यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों के 
मत पे पुरोहित और दूत की गणना मन्त्रियो में नहीं होनी चाहिए। डा० अल्तेकर 
के घनुसार, यद्यपि पूवं आचार्यो ने विभागों का वर्णन वहीं किया है फिर भी हम 
सान सकते हैं कि विभागों का विभाजन शुक्राचायं द्वारा afna ढंग पर ही होता था, 
क्योंकि gati लेखों में इन मन्त्रियों के उल्लेख इसी या इसके पर्यायवाचक नामों . 
में मिलते 27? 


(१) पुरोहित-इसक्षा महत्व वैदिक काल से ही था, कई शताब्दियों तक 
उसका स्थान मंत्रिपरिषद्‌ में रहा वह धार्मिक कार्यों से सम्बन्ध रखता था । पुरोहित 
कम द्वारा राष्ट्र का उत्थान करता था।* गैदिक सभ्यता के Gia के साथ उसका भी 
महत्व कम होने लगा । Sto अल्तेकर का मत है कि ‘gE काल के बाद के लेखों में 
gas उल्लेख मन्त्रियों से अलग किया गया है जिससे प्रकट होता है कि वह मंत्रि- 
मंडल का सदस्य न रह गया था । अस्तु शुक्रनीति में उसका मंत्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित 
किया जाना संभगतः पुरानी परम्परा का द्योतक है, न कि तत्कालीन प्रथा का ॥3 
शुक्रनीति में स्पष्ट कहा गया हे कि अन्य लोगों के मतों के अनुसार मन्त्रिमंडल में 
पुरोहित को स्थान नहीं हे ।उ 


- मनु ७, ५४-५८ 

सालेटोर बी० ए० वही, २४५ 

शुक्व-.७२-२७० 

Blo अल्तेकर, वहीं, पृष्ठ १२२ 
अर्शणास्त्र १, 8 

Sto झल्तेकर, वद्दी पृष्ठ १२३ 
७. शुक्र २, ७२ 


` 
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(२) प्रतिनिधि-राजा का मुख्य सलाहकार था जो राजा को परामर्श दे कि ` 


ag क्‍या कार्य करे, और कोत सा कार्य न करे ? सम्भवतः प्रतिनिधि की गणना 
मंत्रिपरिषद में होती थी क्योंकि उत्कीणे लेखों में इसका उल्लेख नहीं मिलता ।१ 

(३) प्रधान -शुक्र के अनुसार वह 'सर्वदर्शी! था ।* बह मुख्य कार्यपालिका 
अधिकारी था। वह सम्पूर्ण प्रशासन को देख-रेख करता था । 

(४) सचिष--राज्य की सेना से सम्बिन्धित समस्त कार्यों का ज्ञान रखने 


वाला ari? गुप्त अभिलेखों में “मरहाबलाधिकृत?* att साम्राज्य में सेनापति 


कहलाता था । 

(५) मंत्री--वह परराष्ट्र मंत्री था ! उसे नीतिकुशल होता चाहिए ।* 

(६) प्राडविवाक-- इसके जिम्मे न्याय प्रशासन था । वह प्रधान न्यायाधीश 
था । वह लोक, ma ओर नीति का ज्ञाता होता था Ia 

(७) पंडित वह धमं और सदाचार के विषयों का विशेषज्ञ होता या । 
gaat समानता आधुनिक विधि सचिव से की जा सकती है ।* “वह राज्य को यह 
भी सलाह देता था कि घमं ओर संस्कृत के अनुकूल पुरानो व्यवस्था में क्या संशोधन 
किए ज'यें। अशोके के “धमं महामात्य’ सातवाहनों के “अमण महामाच' गुप्तराज्य के 
'बिनयह्थितिस्थापक' राष्ट्रकूटों के 'धर्माकुश' ओर चेदिराज्य के 'धमंप्रधान' सब इसी 
श्रेणी के अधिकारी थे ।'“ 

(द) सुमंत्र--वह आय ष्यय का विशेषज्ञ ओर उसके हिसाब का रखने वाला 


था ॥९ “पर इससे अच्छा शब्द वंदिक काल का “संग्रहीता' या कौटिल्य को “समाहर्ता 


हे । उत्की् लेखों में इसे अधिकतर झांडागारिक' कहा गया है।१° 


q. Sro अल्तेकर, वहो; Jo १२४ 

२. शुक्र- संदी प्रधानस्तु 

१. घेनावित्सचिवस्तथा । (शुक्रनीति २:८३) 

४. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १० पृष्ठ ७१ 

५, मन्त्री ठु नीति कुशल; । (शुक्रनीति २:८४) 

६. लोकशाल्र न यज्ञस्तु प्राइविवाक स्मृतिः सदा | (शुक्र० २ ८४) 
७. पाण्डेय, श्याम लाल, डा० शुक्र को राजनीति, पृष्ठ ७६ 

८. Slo अह्तेकर वही FO १२६ 

&. आय व्यय प्रविज्ञाता सुमंत्रः स च कीतिंत। | शुक्र २८५ 
qo. Blo अत्तेकर वही, Fo १२६ 
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(६) अमात्य--इसका कायं राज्य के aa, ग्रामों तथा जंगलों तथा उनसे 
होने वाली आय का हिसाब ठोक-ठीक रक्षना या । इसके अलावा ‘ela योग्य और 
परती भूमि तथा खानों की अनुमानित आय का व्योरा इसके पास रहता था ।”१ 

(१०) दूत--शूक्रनी ति में जिस दूत का उल्लेख है, वह आधुनिक काल के 
राजदूत के समान था और इसके कत्तंग्य लगभग इसी के समान हैं | 
अंलिप रिषद के कत्तंव्य तथा कायं 

(अ) मंत्रणा- लगभग सभी राजनीतिक चितकों ने एक राय होकर कहा 
कि राजा को मंत्रियों से परामशं चाहिए । बाहंस्पस्य अर्थशास्र में तो यहाँ तक कहा 


गया है कि मंत्रियों की राय राजा की राय से भिन्न है तो भी राजा को क्रोध न 
करना चाहिए।* मनु के अनुसार राजा का मंत्रियों से सामूहिक ओर अलग-अलग 


दोनों रूप में मन्त्रणा लेनी चाहिए ।3 व्यक्तिगत मन्त्रणा भी दो जा gaat थो | यह 
भी संभव था कि राजा को किसी दूसरे मन्त्रो के सामने परामर्श देना न चाहता हो। 
“शुक्र यह शंका करते हैं कि रामा की उपस्थिति से मन्त्री बहुधा सच्ची ओर राजा 
बुरी लगने वाली राय प्रकट करने में हिचकु सकते हैं इसलिए बे यह wa देते हैं कि 
gett अपना अपना मत सप्रमाण लिखकर राजा के पास भेज दें a” कोटिल्य ने भी 
राजा को ३ या ४ मन्त्रियो से सलाह लेरे को बताया है ।९ 

(ब) बहुमत द्वारा निणय--राजा को चाहिए कि वह जिस समय परामर्श 
ले रहा हो उस समय जिस पक्ष में बहुमत हो उसी को व्यवहार में लाये ।९ मनु ने भी 
"परामर्श दिया है कि राजा को अपने मन्त्रियों से अलग-अलग आर सबकी एक साथ 
'परामर्ण ले ओर फिर उस निर्णय के अनुसार काम करना चाहिए 9 वृहस्पति को 
ait बहुमत अथवा ऐकमत्य ही स्वीकार्य है ।“ कोटिल्य के अनुसार राजा को ३ या ४ 


अन्त्रियों से विचार विमर्श करना चाहिए। उनके अनुसार एक ही मन्त्रो स मन्त्रणा 


१, उपयुक्त Jo १२७ 

. मन्त्रकाले न कोपयेत्‌ (२.५३) 

« सत्तु ८५७ 

. डा० अल्तेकर, वही, To १२७ 

. FEMA भाग १, अध्याय १५ 

« शृक्रनीति १, ३६३.३६४ 

. मानवधर्म शासत्र २:५७ 

, बाजपेयी, UAR डा० वही, Jo १०० “संभवतः बुद्धयुगीन गणतन्त्रों में 
बहुमत एवं उनके संस्थामारों के निर्णयों में बाहंस्पत्य राज्य चिन्तन को निविवाद 
हप से प्रभावित किया at 
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लेने पर विवादास्पद विषय पर निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है । दो 
सन््रियों से मन्त्रणा लेना भी उचित नहीं है क्योंकि दोनों का परस्पर भिल जाना 
स्वाभाविक है अथवा मतभेद होने पर कायं का नाश हो सकता है । इसलिए फोटिल्य 
ने ३ या ४ मन्त्रियों ते परामर्श लेने को राजा को सलाह दी है जिससे कि ag किसी 
संतोषप्रद निष्कर्ण पर पहुँच सके $ परन्तु फिर वह कहते हैं कि देश. काल थोर कार्य 
विशेष छी आवश्यकता देखकर एफ अथवा दो afl फे साथ भो सन्त्रणा की जा 
सकती ga फिर भी हम मान सकते हैं कि साधारणतः मन्त्रिपरिषद्‌ एक होकर कार्य 
करती थो और संयुक्त रूप से राजा को सन्त्रणा देती थी । सम्यक विचार के बाद 
मन्त्रिपरिषद्‌ एक मत होकर जो शाख््-सम्मत राय देती थीं वह “उत्तम मन्त्र समभा” 
जाता था और उसका बहुत महत्व होता था ।* 


मंत्र गुप्ति--चूंकि राज मन्त्र पर आधारित है इसकी सफलता इसकी गुहि 
पर ही निर्भर करती है | कौटिल्य के अनुसार राजा की आज्ञा बिना जहाँ मन्त्रण हो 
रही हो वहाँ कोई न यवे एवं मन्त्रभेदी का मूलोच्छेड कर दिया जावें ।२ मन्‌ के 
अनसार जिनका मन्त्र लोग नहीं जान पाते वह कोश हीन होता हुआ भो पृथ्वी का 
उपभोग फरता है ।* 


राजा ate मंत्रि परिषद--डा० काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार हिन्दु 
संविधान का एक नियम और सिद्धान्त है कि राजा मंत्रिपरिषद की सहायता भोर 
स्वीकृति के बिना कार्य नहीं कर सकता | “It isa law and principle of 
Hindu Constitution that the king cannot act without the approval 
and cooperation of the Council of Ministers.” मनु ऐसे राजा को ae 
संज्ञा देते हैं जो प्रशासन स्वयं अकेले चलाने का प्रयास करेगा । ऐसा राजा आयोग्य 
है ।" dar कि हम पिछले पृष्ठों में देख चुके हैं कि समस्त प्राचीन भारतीय राज” 
नीतिक वितक इस विषय पर एक मत हैं कि मंत्रणा राजा के लिए अनिवार्य है । 
क्या प्राचीन भारतीय राजा मंत्रि-परिषद्‌ की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य वहीं फर 


सकता था ? शुक्र ने मंत्री को राज-राष्ट्रभूत कहा है, अर्थात्‌ वह राजा घौर राष्ट्र 


९. डा० अत्तेकर, वही, To १२८ 

२. अर्थशास्र १.१५ 

३. मनु ७-१४८ 

४, जायसवाल, काशी प्रसाद, वही, Jo २८७ 
४. सनु ० ७-३०-३१ 
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दोनों का भार वहन करने वाला योर दोनों के प्रति उत्तरदायी यी ।॥१ “राजा सदा 
संत्रि.परिषद्‌ के निदेश के अनुसार चलते के लिए बाध्य रहता था, ओर नहीं तो 
राष्ट्र संघटन सम्बन्धी नियमों के क्षनुसार वह वास्तविक राजा नहीं रह जाता था ।२ 
जायसवान्र जी शांति पर्व को उद्ध,त करते हुए कहते हैं कि राजा मंत्रियों के नियंत्रण 
में सदेन 'परतंत्रः था, ag कभी भी ‘cade’ न था ।१ जायसवाल जी पुन्‌; मत प्रकट 
करते हैं कि 'धर्मशास्त्रियों ने यह निर्देश कर र्षा था कि यदि मन्त्रि लोग विरोध 
करें, तो राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी faaara तक कर सके । यहाँ 
तक जि वह ब्राह्मणों को भी इस प्रकार का दान नहीं दे सकता था। यह नियम 
लापस्तंव के भ्राचीन काल का ari’? ‘In this connection we must also 
noties the very important constitutional Jaw laid down by Dharma 
shool of law-givers that it was not competent for the king to make 
gifts even to the Brahmins if the Ministers “opposed” the gifts 

The law is as ancient as the time of Apastamba,” दिव्यावदान" से 
ज्ञात होता है कि सम्राट ame da faai को वित्तदान देना चाहता था, 

परन्तु मन्त्रि.परिषद बोर भ्रधान-मंत्री राधागुप्त ने अशोक को ऐसा करने से रोका 
अशोक के शिला-लेख ६ पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि “यदि मैं किसी दान या 
घोषणा के सम्बन्ध से कोई आज्ञा दू ओर मन्श्रिपरिषद्‌ में उसके सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का विव'द उपस्थित हो, तो मुझे उसकी सूचना तुरन्त मिलनो चाहिए । यदि 
परिषद में मेरे प्रस्ताव के संबंध में मतभेद हो अथवा वह प्रस्ताव बिस्कुल अस्वीकृत 
हो, तो उसकी मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए ।!६ इस पर वह अनुमान लगाते हैं 
कि “मंत्री लोग समय-समय पर सम्राट को आज्ञा का भी विरोध करते ये।'७ इसी 


१. शुक्र २.७४ 


२. जायसवाल, काशी प्रसाद, वही, पृ० ३०६ 

३. छपयु क्त Jo ३०६ 

४, उपयुक्त, Jo २९० 

५. दिव्यावदान, go ४३०, ह्वेंनरांग हमें सूचित करता है fe धावस्ती के राजा 
विक्रमादित्य ने निश्‍चय किया कि बहू ५ लाख (कार्षापण) प्रतिदिन दान में देगा, . 
तः उसके मन्त्रियों ने इसका विरोध किया था, उन लोगों ने कहा कि निश्चय 
हो आपका मान बढ़ेगा पर छापके मन्त्री सब लोगों को श्रद्धा खो देगे | agd 
भाग १, Jo २११ 

६. जायसवाल, इण्डियन एन्टाक्वरी, १६१३, To २४२ 


७. जायसवाल, हिन्दू पालिटी, To २६१ 
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सम्बन्ध में एक और ऐतिहासिक घटना ध्यान देने योग्य है, वह है शक राजा Ga 
दामन के शासन कोल की । जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने ga- 
शन तड़ाग को मरम्मत के लिए आज्ञा दी थी, Teg मंत्रियों ने राजा के प्रस्ताव का 
विरोध धन न देने के रूप में किया, जिस पर राजा को उसका सारा व्यय अपने 
पास से देना पड़ा था i? जाबसवाल निष्कषं निकालते हैं “इससे प्रमाणित होता है 
{क हमारे यहाँ के राष्ट्र संगठन सम्बन्धी नियम निर्जीव ओर शुभ भावना के रूप में 
नहीं थे, बल्कि वे उसी तरह सजीव झर वास्तविक थे, जिस प्रकार पौरों आदि के 
सम्बन्ध के नियम और कानून थे” It proves that the constitution! Jaws 
‘were not mere pious wishes, but they were as real as ordinary 
municipal laws of the law books. परन्तु Bio qo gao घोषाल जायसवाल 
जी की व्याख्या से सहमत नहीं है, उनके अनुसार राजा के निश्चय के विरुद्ध मंत्रियों का 
कदम नहीं था aq स्थानोय गवनंर को सफलता के विरोध में मंत्री गण थे क्योंकि 
उसके द्वारा यह कार्य करना असम्भव प्रतीत होता था। स्पष्टत! गवनंर -कत्तंव्य युक्त 
afina की अपेक्षा अपने को अधिक कुशल सिद्ध कर देना चाहता था, परन्तु मन्त्र 
अपने स्वामी के धन को व्यथं में नष्ट नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि वे सुदर्शन 
आल का पुननिर्माण समझते थे 7 


the raference to the ministers opposition occurs nor in the 
context Of the king’s decision to pay as above, but in that of 
tne local governor's achievement in ‘carrying out a work 
thought to be impossible by the ministers Evidently the gover- 
nor desired to be kuown as a more efffcient officer than even 
the dutiful ministers who would not let their master waste his 
funds upon what they considered to be an र impossible project.” 


मंत्रिपरिषद की कार्यवाही सामान्य परिस्थितियों में परिषद की अध्यशता 
राजा करता या ओर यदि परामर्शदाताओं में कोई विरोध भी हो तो भी राजा को 


es no ०-८ ns पल 


१. उपयुक्त Jo २६१ 

२. उपयुक्त Jo २८३ 

३. षोषाल qo एन० डा०, स्टडोज इन इण्डियन हिस्ट्रो एण्ड एण्ड कल्चर, पू० 
3१५, फुटनोट <’ 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं : १०% 


'कोध नहीं करना चातिए।' अशोक शिलालेख ६ के अनुसार मंत्रियों के मत fafa- 


भ्नता को उसे तुरन्त सूचित किया जाय | sto adst का मत है कि इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि कुछ अवपरों पर राजा के स्थान पर उसके मंत्री मंत्रिमंडल के अधि- 
Qua को अध्यक्षता करतें थ ।२ अशोक के शिलालेख ६ के विषय में डा. जायसवाल 
'के मत से डॉ० dto एम० बरुआ सहमत नहों है। डा० बरुआ का अनुवाद ईस 
'प्रकार से है--यदि इस सन्दभं में मंत्रि यरिषद में मतभेद अथवा सममौता हुण हो 
“तो मुझे तुरन्त किसी भी cara पर ओर किसो भो समय सूचित किया जावा चाहिए। 
'दुसरे बशोक से अन्य अभिलेखों [ कवीन अभिलेख, माइनर के शिला अभिलेख 
( एरामुदी , ओर स्तम्भ afaa iv ] से स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन में उच्च 
अधिकारियों को निर्देशन देने में अशोक asg सत्ता रखता था। शिलालेख ६ में 
wel भो अशोक का क्रोध नहीं झलकता जैसा कि जायतवाल जो समभते हैं अथवा 
इसका कारण था कि उसके मौखिक आदेश परिषद द्वारा अमान्य हो गये थे ।* sro 
Jo एन० घोषाल को आपत्ति है कि सामान्य तोर पर यह अधिक असम्भव प्रतीत 
होता है कि मंत्रियों के हाथों से अपनी पराजय को अशोक अपने साम्राज्य के दूर-टूर 
'कोनों में प्रदर्शित करेगा i? sto अल्तेकर का कथन हैं कि सम्राट के मौखिक आदेश 
तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर विभागाध्यक्षों द्वारा लिए गए निश्चणों का मंत्रि परिषद 
पुनविंचार करने का अधिकार रखती थो। यह केवल रिकार्ड रखने की संस्था नहीं 
थी, परन्तु कभी-कभी राजा के आदेशों को संशोधन करने का सुझाव देती थी, 


१. बाहंस्पत्य-अर्थ शास्र २.५३ 

२, Itis therefor clear that on some occasions not the king but 

ene of his ministers presided overe the cabinet meeting— देखिए 

उपपु'क्त मंत्रिपरिषद की मन्त्रणा | डा० अल्तेकर, स्टेट एण्ड गवनंसेन्ट इन 

एन्शियण्ट इण्डिया, Jo १७४ 

३. देंखिए ऊपर के पृष्ठों में 

“४. बरुआ, बो० एम० अशोक एण्ड हिज इंसक्रिप्सम्स, आलोचना के लिए देखिए 
Jo २८५-८५, २६६-६७ 


4. On gencral grounds, again, it is highly improbable that Asoka 
should publicise in the distant corners’of his empire his comfiture 
at the hands of his 0॥0४(0४.--घोषाल, Jo एन०, वही Yo ४१७ 
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अथवा उनके पूण qaaa की संस्तुति देती थी ।* इससे प्रकट होता है कि मंत्रिमंडल 
को शक्तियाँ वास्तविक तथा विस्तृत शी ।* 

मंत्रिररिषद्‌ की कार्यवाही लिपिबद्ध की जाती थी । अशोक के छठे शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि उसके अदेश मौखिक भी होगे थे; इससे स्पष्ट होता है कि साधा- 
रण तौर पर आज्ञाएँ लिखित भी हुआ करती थीं । इसको पुष्टि अर्थश'ख्र दवारा होती 
है। इसके अनुसार जो मन्त्री राजा के सामने उपस्थित नहीं होते थे, वे राजा के 
लिए सब बातें लिख रखते थे ।१ शुक्र इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण FAW प्रस्तुत 
करते हैं । किसी विषय के मंत्रियों फे यहां से होकर राजा के पास पहुंचने और तब 
afia परिषद में निश्‍चय का रूप प्राप्त फरने का ज्ञान शुक्रनीति से होता है। मन्त्री 
जिसके विभाग से विषय मौलिक रूप से सम्बन्धित था, जब उसका निर्धारण होता 
था, तो कार्यवाही को लिपिबद्ध करके जिसमें निश्चय जो लिया गया था सम्मिलित 


, रहता था, साथ ही उसके भंत में अपनी स्वीकृति लिखकर और उसे सील कर राजा 


के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता था । राजा द्वारा अंतिम स्वीकृति 
पाने पर उसको कार्यान्वित करने के लिए विभाग को भेज दिया जाता था।* पर 
इस सम्बन्ध में शुक्र ने कहा है कि “जिस लेख्य पर राजा के gaa और मुद्रा 


"अंकित हो, वही लेख्य राजा है, स्वयं कुछ नहीं है Ua इसलिए हस्ताक्षर और रहित 


afea-ata के राजा की जो माज्ञा मानता था वह चोर था ।* 

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या प्राचीन काल में सभो राजा मन्त्रिपरिषद की 
बात मानते थे? कया मंत्रिपरिषद इतना शक्तिशाली थी कि राजा को मन्त्रियों की 
संस्तुतियों का अनुसरण करना पड़ता था ? मन्त्रियो की नियुक्ति राजा करता था यह. 
बात सही है । भतः यह स्वाभाविक है कि मंत्री का अस्तित्व राजा की इच्छा पर 
निर्भर करत” था। प्रत्यक्ष रूप में वह राजा के प्रति जिम्मेदार था । मंत्री का प्रभाव 
उसको व्यक्तिगत दक्षता पर निर्भर करता था । चुल्लवग्ग से ज्ञात होता है कि बिम्बि- 


l. ‘It was not merely a recording body, for very often it used to 


suggest amendments ta king’s orders or even recommend their 
total reversal.’ --डॉ० अल्तेकर, स्टेट एण्ड nades इच एन्शियेण्ट इण्डिया, 
To १७५ 

३. उपयु क्त पृ० १७५ 

३. अथंशास्र १ १५/११ अनासन्नेस्सह पत्रसंप्र षंगेत मंत्रयेत्‌ । 

४. शुक्र २/३६३-७ 

५. शुक्र २.२8२ ` 

६. उपयुक्त, पृष्ठ २,२६१ 
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सार जेसे स्वाभिमानी गोर शक्तिशाली राजा मन्त्री को पदच्युत कर देते थे ।* ऐसे 
र'जा के अन्तर्गत ahadi की स्थिति बड़ी शोचनोय रहती थो । राजा को अप्रसन्न 
भोर नच्छी न लगने वाली सलाह देने पर मन्त्रियों को समाप्त कर दिया जाता था और 
उनको सम्पत्ति को राज्य EET लेता था।* पर जब राजा कमजोर होता था और 
मंत्री शक्तिशाली होता था तब भो दोनों के सम्बन्ध अच्छे नहीँ रह थे, क्योंकि 
मंत्रीगण शासक के सम्मुख अनेकों विपदाओं को खड़ा करेंगे और पडयन्त्र रचेगे।२ 

ए तिहासिक काल में अन्तिम शुद्ध शासक आर परवती चालुक्य dal मे ए सी घट- 
नाए वटी यीं । परन्तु सदैव एसी घठनाएँ नहीं होती यीं । सामान्यतः राजा मंत्रियों. 
का आदर करते थे । मंत्रो राज्य के स्तम्भ ओर राजा मंत्रियों को सलाह को 
मानते थे यद्यपि अतिम रूप से जिम्मेदारी राजा पर ही रहती थी ।५ मन्त्रियो का 
क्त्य था कि राजा फो गलत पथानुगामी न होने दें (६ राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय 

(६५० $o) अपने परराष्ट्र मंत्रो. नारायण को दाहिना हाथ समझता था।७ यादव 

राजा कृष्ण अपने प्रधान मंत्री को मरने मुख से दाहिना हाथ कहता था ।< कभी- 

कभी शक्ति शाली राजा ललितादित्य अपने मंत्रियों को ये आदेश देते थे कि दे ऐसे 

गादेशों को कार्यान्वित न करे जिन्हें वे उचित न समझते हों अथवा जब वह पुणं होश 

भें न हो तब आदेश दिए. हों ॥* मंत्रो ऐसी भो स्थिति में होते थे जब वे राजा का: 
निर्वाचन तक कर सकते थे । उदाहरणाथं मौखरी-मन्त्रियों ने हषं को कन्नौज के 
सिंहासन के लिए चुना था । 

यह बड़े खेदं का विषय है fe qiga युग में अशोक और मताक्षत्रण रुद्रदामन 

के समय मंत्रिपरिषद की शक्ति ओर कार्यवाहियों पर साक्ष्य उपलब्ध है । पर गुप्त युग 

आर मध्ययुगीन काल में मन्त्रिपरिषद कैसे कार्य करती थी उसका स्वरूप कया था। 

इस वारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हम अनुमान लगा सकते है कि 


अशोक युगीन मन्त्रिपरिषद की भाति परवर्ती gat में. भो मन्चिपरिषद कार्य करती" 
रही होगी । ® 


चुल्लवग्ग, ५/१ 

राजतरंगिणी, २/६८, ६.३४२ 

पञ्चतंत्र पृ० ३६ 

पचतश्र Jo ६६ 

अधंशासतर, i 3 

उपयु क्त, १/३ ये एनभपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । देखिए कामन्दक, ४/१४ 

7 तस्थ यः प्रतिहस्तो$भुत्त्ियो दक्षिणहस्तवत्‌ । एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द v,. 
पू० So 

८. इण्डियन एन्टिक्चरी, जिल्द १४, Jo ७ 

६. राजतर ग्रिणी, ४,३२० 


C “0 2८ ०८ ww ० 
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गणराज्य 


ej 


gala एव fasra— 

वैदिकयुगीन राज्य नुपतंत्रात्मक थे। परन्तु उत्तर वैदिक यूय में इस 
व्यवस्था में एक परिवर्तन आया । इसकी पुष्टि यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा होती 
है । उसके अनुसार चोथी शताब्दी ई० पु० में भारत में एक परम्परा प्रचलित थी 
जिसके अनुसार प्रजातंत्र का विकास राजतंत्र के बाद माना जाता था ।' इप प्रकार 
कई पीढ़िय व्यतीत होने पर नृपतंत्र समाप्त हुआ और उसका स्थान प्रजातंत्रात्मक 
प्रणाली ने ले लिया, पुराणों में वुद्धि के पूवं जो राजवंशावली है उससे प्रकट होता है 
कि छठी शताब्दी fo qo के मद्र, कुरु पाः्चाल, शिवि और विदेह गणतंत्र पहले 
aria हो थे ।* 

ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के अनुसार समिति की मंत्रणा एक मुखी हो, सदस्यों 
के मन भी परम्परानुकूल हो ओर निर्णय भी सबं-सम्मत हो ।? इस सूक्त का संकेत 
गणतंत्र की समिति की ओर भो हो सकता है, पर साधारणतः समिति का सम्बन्ध 
राजा से होता था, अतएव इस वात यें संदेह है कि उसका तात्पयें गणतंत्र की केन्द्रीय 
समिति से रहता हो।* केवल इस सूक्त के आधार परवैदिक युग में गणतंत्रात्मक प्रणाली 
को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं ! ऋग्वेद के अन्य स्थल पर राजाओं के समिति में 
होने का वर्णन किया गया है i` दूसरे स्थल पर कहा गया है कि राजा वह हो सकता 
है जिसे अन्य राजा लोग स्वीकार करें ।६ अन्य राजा सम्भवतः विश्पति हैं ओर 


१. मिकिक्रम्डल, मेयास्थनोज, पृष्ठ ३८/४० 

२. tte बलतेकर, प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, Jo ४८ 

३. समानो मन्त्र! समितिः समानो समानं मन! सहचित्तमेषाम्‌ । ऋग्वेद १/१६१ R 
४. डॉ० लल्तेकर, वही, Jo ८४ 

x. ऋग्वेद, १०/६७|६ 

६. शतपथ ब्राह्म, 8/३२/५ 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं s १०९ 


वह राज्य भो बाद के प्रजातन्त्र के प्रकार का था । राज्यशक्ति सवसाधारण जनता के 
हाथ में न होकर विशों के मुखियों के हाथ में थो । यदि इनके द्वारा स्वीकृति अध्यक्ष 
या अधिपदि का पद आनुवंशिक हो जाता था तो राज्य नुपतन्त्र में परिवर्तित हो जाता 
था । पर यदि, जैसा अल्तेकर महोदय सोचते हैं, विशपति या सरदारों द्वारा स्वीकृत 
श्रधिपति के अधिकार की काल मर्यादा समिति होती थो ओर उसका पद आनुवंशिक 


-a होने पाता था तो बाद में चलकर यही राज्य परवर्तीकाल के क्षत्रिय गणराज्य के 


रूप में विकसित हो सकता था । 


ब्राह्मण साहित्य द्वारा पता चलता है कि प्राच्यो के राजा सम्राट कहे जाते 
थे, aradi के राजा भोज तथा नीच्यों ओर आपाच्यों के राजा 'स्वराट्‌' कहे जाते 
थे, धोर उत्तर-मद्र तथा उत्तरकुरु आदि हिमालय के उत्तर के प्रदेशों में “वराज्य” 
व्यवस्था, थी और वहाँ के लोट 'विराट' शब्द से सम्बोधित किये जाते थे 'स्वराट' 
आर 'भोज' उपाधियों के अथं के विषय में मतभेद है । sto amaata का मत है कि 
ये प्रजातन्त्र राज्य थे, पर यह संभव नहीं प्रतीत होता । डां० बल्तेकर के अनुसार 
इसमें कोई संदेह नहों है कि उत्तर कुरु और उत्तर माद्र में वेराज्य गणतन्त्र 
ही थे क्योंकि विराट सम्बोधन उनके राजाओं का नहीं वरन्‌ नागरिकों का है उत्तर- 
Beal मर उत्तर-मद्रों के देश चौथी शती Fo तक गणतन्त्र ब्यवस्था थी । 

qo ओर ‘asa’ शब्द में क्या अन्तर है? 

प्राचीन भारत में प्रजातन्त्र राज्यों के लिये संघ शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
पाणिनि ने संघ और गण को पर्यायवाची शब्दों के रूप मे प्रयोग किया। संघ के 
अन्तर्गत अष्टाध्यायी में जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है वे सब गण अथवा 
प्रजातन्त्र हूँ जैसे योधेय,१ भद्र, वुजि तथा अन्धक gfe ४ कोटिल्य ने भो प्रजा- 
तन्त्र राज्यों के लिये संघ शब्द का प्रयोग किया है । बोद्ध साहित्य में प्रजातन्त्र राज्यों 
के लिये सघ और गण शब्द साथ-साथ प्रयोग किये गए हैं ।* 

डा० Yo Ato भण्हारकर के अनुसार पाणिनि द्वारा उल्लिखित संघ ओर 
गण शब्दों का अथं है (एक निश्चित उद्देश्य हेतु व्यक्तियों का गठन'-(8 combina- 
tion of individuals formed for a definite object ), ‘एक निश्‍चित. 


१. अष्टाष्यायी, ५/३/११७ 


२. ३ उपयुक्त ४/२/१३१ 

३. उपयु क्त, ६/२/२४ 

४. इमेसल पिं हि भो गोतम्‌; संघानस्‌ गणानम्‌ सेयथोदम वञ्जीनम्‌ मल्लानमु । 
x. मज्मिमनिकाय १/४/१/३५ 
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आशय हेतु व्यक्तियों की संगठिक dear’ ( a corporate body of individuals 


-formed for definite purpose ) । इसी प्रकार Sto आर० सी० मजूमदार का 


मत है कि “नियमों भोर कानूनों द्वारा बन्धी निश्चित संस्था' ( a definite organ- 
‘gation bound by laws and regolations ) परन्तु डाँ० काशी प्रसाद जाय- 
-सवाल पाणिनि और पालि घामिक वाह मय के आधार पर निष्कषं निकालते हैं कि 
-मुल रूप में संघ और गण का प्रयोग गणतन्त्रों के लिये हुआ था भर धामिक संघों 


“का उदय वाद में हुआ है।१ 


पाणिनि को अष्टाध्यायी में aira गणराज्य 


पाणिनि ने सर्व प्रथम आयुधजीवित संघों को बताया है, ये निम्नलिखित 
ig t— 

(१) बुक * 

(२) दामणि 

(३) 'त्रिगतंषष्ठ'*--इसमें छः प्रजातन्त्र राज्य सम्मिलित थे। काशिका 
'के अनुसार ये निम्नलिखित हैं :-- 

(a) कोण्डो परथ _ 

(a) दण्डक 

(स) कोष्ठकि 

(द) जालमानि 

(ह) wage 


१. संध ale गण शब्द की व्याख्या के लिये देखिए--भंडारकर, Sto भार० डॉ०, 
लेबचसे आन एन्शियन्ट हिल्ट्री आफ इण्डिया (कारमिकाइल लेक्चस) कलकत्ता 
१६१७, Jo १४२-१४६, AFAR, आर० dto slo, कारपोरेट लाइफ इन 


एन्शियन्ट इण्डिया, go १२१, जायसवाल, काशी प्रसाद, हिन्दू पालिटी, - 


पृ० ३१ ३२, ४६, ५१ 
“२. अष्टाध्यायी, ५|३(११५ 
३, उपयुक्त, २/३/११६ 
उपयु क्त, ५/३/११६ 
५, काशिका, पृ० ४५६:माहुस्तिगत्त षष्ठस्तु कोण्डीपरथदण्ड को । 


< 
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कोष्टुकिजलिमानिश्च ब्रह्मगु्तोऽयजानकिः ॥ 
(व) जानकि [जालकि], ४-योघ्रेय^ ४-पाश्धं २ 


पाणिनि के अनुसार उपयुक्त गणराज्य वाही देश में स्थित थे। महाभारत में 
afta वाहिकों का समीकरण पंजाब भ्रांत से किया गया हैं।* काशी प्रसाद जाय- 
सवाल का मत है कि वहीक भूमि के अन्तर्गत सिध घाटी और पंजाब आते थे ॥४ 
-भहाभारत द्वारा ज्ञात होता हे कि वाहीक देश हिमालय ते दूर था ।* 


पाणिनी ने अन्य गणतंत्रों का उल्लेख किया है वे निम्न प्रकार से हैं :-- 
(१) भद्र 
(२) gfe 
(३) राजन्य“ 
(४) अधक-वृहिण १ 
(५) महाराज" ° 
(६) भं ११ 
भायुधजोबो-संघ :--आधुनिक विद्वानों में आयुधजीवी शब्द की व्याख्या 
"करने में मतैक्य नहीं है। sto भण्डारकर ने इसका अर्थ 'वेतन भोगी जातीय दल 
(tribal band of mercenaries) से लिया। राजा की सेना में एक प्रकार था। 
'डा० जायसवाल के अनुसार ये ऐसे प्रडातांत्रिक राज्य थे जो सैन्य कला को अपने difa- 
"धान की महत्वपूर्ण विशेषता समकते ये (those republics which considerd 
military art as the vital principle of their constitution ) i कौटिल्य 
ने दो प्रकार के गणराज्य बताए हैं ।--( १) राज शब्दोपजोबिन : तथा (२) 
वात्तशिस््रोपजीविन: ।१२ प्रथम कोटि के संघों में वे गणराज्य आते हैं जिनमें राजा 
१, अष्टाऽ्यायो ५/३/११७ 
२, उपयुक्त १/३/११७ 
३, एस० लेवी, इन्डियन एन्टीबवरी, जिल्व २५ (१४०६) Jo १८ 
५ ४. जायसवाल, काशी प्रसाद वहो, Jo ३५ 
, ५, कणपवं ४४/६ 
"६, अधष्यायी ४/२/१३१ 
'७, उपय्‌ःक्त ४/२/१३१ 
-८, Bae ४/२/५३ 
९, उपयुक्त ६/२/३४ 
qo उपयूक्त ९/३/६७ 
११. उपयु क्त ४/१/१७६ ; 
43, अर्थंशाख्र ११|१ 
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शब्दों का प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्र में इस श्रेणी में लिच्छवि, प!ञ्चाल, 

मल्लक आदि का उल्लेख किया गया है । दूसरी कोठि के संघों में वे गणर,ज्य आते 

थे जिनके नागरिक कृषि तथा सैनिक निपुणता फो अपने जीवन का आधार मानते 

थे । वहाँ उपजीवी का अथं निर्वाह करना नहीं हो सकता है क्योंकि राजा उपाधि. 
धारण कर कोई गणतंत्र नहीं रह सकता है ।' मनु (१९ (७४) को उद्धृत करते हुए 

डा० जायसवाल निष्कर्ष निकालहे हैं कि उपजीविन का अर्थ “पालन करना! (to` 
observe) है ।२ इर दृष्टिकोण से “राजशब्दोपर्ज, विन! ऐसा संघ था जो राजा का 

उपाधि प्रयोग करता था 'शस्त्रोजीविन' ऐसा संघ था जों हथियारों अथवा सैन्य कला 
का प्रयोग करतें थे ।१ पाणिनि का 'आयुधजीवि' कोटिल्य का 'शस्त्रोपजीवि' ही है । 

यूनानी लेखकों ने कई गणराज्यों का वर्णन किया है जिनमें कि दो क्षुद्रक ओर मालव 

अष्टाध्यायी के है ।* sto आर० Mo मजूमदार के अनुसार 'वार्ताशास्त्रीजीविन' 

qada राजनैतिक संघटन था? और “राजशब्दोपजीविन” ऐसा 'संगठन जिसमें राजा 
उपाधि का प्रयोग? किया जाता था । परन्तु डार भंडारकर ने 'कोटिल्य द्वारा वणित 
संघों को तीन प्रकार का बताया है :--(१) वार्तोपजीविन (रेण), (२) शस्त्रोपजी- 
विन (बेंतनभोगी जातीय दळ), ओर (३) राजशब्दोपजीवि (ऐसा संगठन जिसके 

सदस्य राजा की उपाधि घारण करते थे )।* Sto Jo एंन० घोषाल ने अपना मत 
प्रकट किया है कि 'शस्त्रोपजीविन' ऐसी संघटित संस्था थी जिसमें व्यक्ति, संधि- 
विग्रह का पालन करते थे जबकि इसके विपरीत “राजशब्दोपजीविन ! राजनीतिक 
समाज था जिसमें राजा उपाधि का प्रयोग कार्यपालिका-अध्यक्ष (executive head) 
के लिये होता था ।९ र 


१-- जायसवाल, हिन्दू पालिटी, Jo ३३ 
२--जायसवाल, उपयुक्त, To ३३ 
३--उपयू क्त, To ३३ 
The Samghas called ‘sastropajivins’ observed the practice 


of arms or military art and that of the samghas called , 


‘Rajasabopajivins observed the practice of assuming the: 
title rajan. 

४--उपयु क्त, पु० ३४ 

४--जायसवाल, वही, ३३-३४, भंडारकर, वही, To १४४, मजूमदार, वही, To: 
२२३ ओर २५० A 

६--घोषाल, To एन० डा०, स्टडीज इव इन्डियत हिस्ट्री एण्ड कल्चर, T 
३१३-६४ 
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बुद्ध कालीन प्रजातन्त्र और उनही संवेघानिक विशेषताएं 


प्राचीन पालि ओर जैत-ग्रंथो में ' निम्नलिखित गणराज्यों की सुची प्राप्त 
होती है :— 


(१) afraaeg के शाक्य 
( २) सुसुगार गिरि के भरन 
{ ३) अल्लकप्प के afer 

( ४ ) केशयुत्त के कालाम 
(५ ) पिप्पलिवच के मोरिय 
(६ ) रामगाम के कोलिय _ 
( ७ ) कुशीचारा के मल्ल 

( ८) पावा के मल्ल 

( & ) मिथिला के विदेह 
(१० ) वैशाली के लिच्छवि 


बोद्ध. साहित्य में उपयूक्त गण राज्यों का वर्णनं हुआ है । परन्तु यह बड़े 
aana का विषय है कि कपिलवस्तु के शाक्य ओर वज्जि संघ--जिनमें सबसे महत्व- 
णाली वैशाली के लिच्छवि थे-के अलावा हमें कहीं भी उनके संविधान फे बारे में 
विशद विवरण नहीं प्राप्त होता है । डॉ० आर०' ate: मजुमदार के. अनुसार इतका 
प्रशासन सर्वोच्च सभा द्वारा. संचालित होता था, जिसका संगठन वुद्ध ओर. युवक 


, सदस्यों द्वारा होता था, सभा का. अधिवेशन लगातार होता था, जिसमें राज्य से 


सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों एवं प्रश्नों पर दिचारःविमशं होता था ।१ 


राज्य का एक अध्यक्ष होता था जिसका निर्वाचन १ वर्ष के लिए होता था, 
जो फि मुख्य शासन कर्ता के कार्य करता था। डॉ० मजूप्रदार पुतः कहते हैं कि 
मल्लों ओर थिच्छवियों में और सम्भवतः दूसरे भी गणों में कार्यकारिणो सभा 
( executive council ) में & सदस्य होते थे । राज्य और सभा के सदस्य राजा 
कहलाते थे, जो कि सम्भवतः राजःपुरुष!{ King Consul ) . थे! स्थान जहाँ सभा 


का अधिवेशन होता था संथागार कहलाता था । लगभग यही मत शाक्यों के बारे में 


१: दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटीं, पु०३३१- “hese” were ruled ‘by a 
supreme assembly consisting of both old and young members, 
which frequently met and fully discussed all, important ques- 
tions concerning the state.’ 
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डेविडस ने व्यक्त किये हैं ।* परन्तु राज्य के अध्यक्ष के बारे में वह निश्चित नहीं हैं। 
उनका कहना है कि इस जाति का मुखिया कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होता 
था हम नहीं जानते हैं । 


राच्च सभा के कुछ विवरण बाद की जातक कहानियों घे प्राप्त होते हैं। 
लिल्छवियों की सभा के बारे में आधुनिक विद्वानों में sate है । उसका छारण है दो 


पालि साहित्य एकपण्ण जातक (संख्या १४६) की भूमिका ओर बुद्धघोष को सुमंगल 
विलासिनी की अलग-अलग व्याख्या विद्वानों ने अपने अनुसार की । फोलबाल्ल 
( faulboll ) के जातक साहित्य के संस्करण के अनुसार 'उस शहर ( वैशाली ) में 
साम्राज्य के संचालन करने के लिये सदेव सात हजार सात सो बौर सात राजा थे 
आर उतनी ही संख्या वाइसरायों, सेनापतियों भोर कोषाष्यक्षों को थी । ? इससे भिन्न 
पाठ करते हुए डॉ० जायसवाल ने अपना मत व्यक्त किया है कि शासन ( रज्जम्‌ ) 
७७०७ वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों में निहित था, वे सब प्रशासन करने ( राजून ) 
अधिकारी थे । उन्हीं में से अध्यक्ष (राजानों) उपाध्यक्ष (हपराजानों), सेवापति ओर 
भंडामारिक होते थे । sto जायसवाल पुनः कहते हैं कि ७७०७ वहाँ के रहने वाले 
प्रशासकीय ad के सम्भवत! मूल परिवार थे झर यही कारण है कि कार्यकारिणी के 
सदस्य बनते थे। पुणं जनसंख्या बहुत अधिक थी; वे बाह्य ओर अम्तर्नागरिकों में 
विभक्त १,६८,००० थे ।3 ato ato सी० मजूमदार के अनुसार लिच्छवि सभा में 
७७०७ राजा यवा सदस्य थे जिनका अभिषेक संस्कार gaara जैसा होता था ।* 


उनमें से प्रत्येक का एक 'एपराजा' एक सेनापति’ और एक कोषाध्यक्ष या । 
दूसरे शब्दों में लिच्छवि गणराज्य छोटी-छोटी प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त था, 


१. डेविस, रिज, बुद्धिस्ट इण्डिया, go १८ 

२. जायसवाल, वही, Jo ४७, ४८, The rule (rajjam) vested in the in 
habitants (vasantanam), 7707 in number all of whom Were 
entitled to rule (rajunam ‘King’), They became Presidents 
(Rajano). Vice-Presidents ‘Upa-rajano)‘ Commanders-in: chief 
(Sena-patino) and Chancellors of the Exchequer. What the 
Jataka means to say is that the 7707 of inhabitants, probably 
the foundation families, were the ruling class that is they, who 

. 7 became (honti become’) the executive office holder’. 

३. उपयुक्त, Jo ४८ "क ण्या gai 

४. mam IY, go १४८ 'वेसालिनगरे गण राजकुलानं अभिषेक Naf 
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जिनके asui द्वारा केन्द्र में सर्वोच्च सभा का संगठन होता था । प्रसिद्ध विद्वान फिर 
कहते हैं कि 'जो कुछ मी हम सोच सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहों. कि लिच्छवियों 
की सर्वोच्च TAT का संगठन बहूत से सदध्यों द्वारा होता था और इस प्रकार से इसे 
लोक संस्था समझा जा सकता था ।' कुछ विद्वानों का मत है कि इतनो ast संख्या 
का चुनाव अपीलों से होता था।२ डॉ० डी० आर० भंडारकर ने अपना मत प्रकट 
करते हुये कहा है कि लिच्छवि राजाओं की संख्या बहुत बड़ो है थर सम्पूर्ण गण 
किसी भी मनुष्य को अपने साम्राज्य से निकाल सकता था तथा उसे नष्ट कर सकता 


था । उनके अनुसार लिच्छवि गण विभिन्न जाति के qiga का संघ था और प्रत्येक 
संघीय इकाई अपनी अन्त: स्वतन्त्रता बनाए थी और संघ सर्वोच्च और स्वतन्त्र 


नियन्त्रण बनाए था और उन विषयों में हस्तक्षेप करता था जो कि साम्राज्य को 


किसी प्रकार से प्रभावित करने वाले रहते थे ।3 डॉ० यू० qao घोषाल का मत है 
कि ७७०७ लिच्छवि सरदार राजधानी में रहते थे भोर उसके हांथ में सम्प्रभु सत्ता 
थी i? वह पुनः कहते हैं कि लिच्छवि सभा लोक dear’ ( popular body ) नहीं 
हो सकता है । * 

सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद होता था। गोतम बुद्ध ने इसकी 
कार्यवाही की अति प्रशंसा की है । विद्वानों का मत है कि गौतम बुद्ध ने लिच्छवि 


तथा अन्य गण राज्यों से प्रभावित होकर अपने संघ में प्रजातन्त्रात्मक संविधान 
को अपनाया । 


ata साहित्य द्वारा संघ की प्रजातंत्रात्मक सरकार के नियम alt बधिनियमों 
के बार में ज्ञान होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि ये मणतंत्रात्मक राज्यों के 
प्रजातंत्रात्मक संविधान के समान हैं। Sto मडुमहार का कथन है कि इसकी बहत 
अधिक सम्मावना है, पर कोई स्थापित तथ्य नहीं है । यदि इसे हम स्वीकार कर a; 
तो निम्नलिखित सामान्य तथ्य गणतन्त्रात्मक संबिधान के लिए मिलते हैं-- 


१. दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, go ३३२ ; एन्शियन्ट इण्डिया, To १६४ ; 
कारपोरेट लाइफ इन एन्शियम्ट इण्डिया देखिए qo 5३:६४, ‘Whatever we 
think of the number 7707, there is no doubt the supreme assem- 


bly of the Lichchhavis consisted of a large number and as such 
may be regarded as a popular body, 


२. इन्डियन हिस्टारिकल क्वाटंरिली, खिलद २०, qo ३३४ 

३. भडारकर, So ato डॉ०, लेक्चरसं थन एन्शियन्ट हिस्ट्री आफ इण्डिया, 
To १५५-५६ 

४. . घोषाल, Jo एन० बही, To ३८४, ७७०७ Nobles lived at the capital 
exercising sovereign authority for life. 


५. उपर्युक्त, To ३८४, इसका कारण घोषाल महोदय ने बताया है कि लिच्छविगण 
में ब वर्गा' को समान प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था । 
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(१) सभा में प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिए निश्चित नियम थे । सामा- , 


न्यतः प्रस्ताव की तोन बार पुनरावृत्ति होती थी, यदि कोई विरोध नहीं होता था तो 
इसे पारित समझा जाता था। यदि कोई विरोध होता था, तो सभा में निश्चय 
बहुमत के मत पर आधारित होता था । मतों की गणना के लिए निश्चित नियम थे । 
इस कार्य को करने के लिए निश्चित नियम ये। इस कार्य को करने के लिए एक 
विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी । मत देने में मतदान पत्रका प्रयोग 
होता था। 
(२) जटिल प्रश्नों को समितियों में भेज दिया जाता था । 
(३) 'कोरम! या गण पूर्ति के लिए निश्चित नियम बनाए गए थे I 
. स्याय-प्रशासन-वुद्ध-घोष की टीका द्वारा लिच्छवियों भोर वण्जियों के 
संघों में न्याय-प्रशासन पर महत्वपूर्ण विवरण .प्राप्त होता. है । इसके अनुसार व्यवस्थित 
न्यायालयों की शुद्धता थी, जिसकी अध्यक्षता अधिकारियों द्वारा होती थी। निम्न 
न्यायालय की अध्यक्षता 'विनिच्चयमहामात्त करता था तथा सर्वोच्च न्यायालय क्ती 
अध्यक्षता 'राआा' करता था । न्यायालयों की ज्येष्ठतानुसार क्रमागत Tea निम्न 
प्रकार से थी-- 
(१) राजा 
(२) उपराजा 
(३) सैनापति 
( ४ ) अदुकुलक 
( ५) सुत्तघर 
( ६) वोहारिक 
(© ) बिनिच्चयमहामात्त 
दोषी को गिरफ्तार करके सबसे पहले 'विनिच्चयप्रहाभात्तो' के सामने लाया 
जाता था, यदि वे उप्ते निर्दोष समभते थे तो उसे मुक्त कर देते ये अन्यथा "वोहारिक 
के पास उसे भेज दिया जाता था. .यदि 'बोहारिक' दोषी को अपराधी or थे तो 
quad के पास दोषी को भेज.दिया जाता या. ओर इसी प्रकार qaar “अदुः 
ga के पास गौर agga 'सेनापंति” के पास 'सेनापति 'उपराजा' के पास और 
“उपराजा? 'राजा' के पास अपराधी को भेज देते थे। “राजा' दोषी को निरपर!ध 
साबित होने पर उसे मुक्त कर देता था अन्यथा 'पवेणिपोत्यक! (प्रमाणों की पुस्तक 
Book of precedents) के अनुसार उस ब्यक्ति को राजा दण्ड देता था । अतः डॉ० 
जायसवाल का मत है कि एक नागरिक तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता था 
जब तक 'सेचापति' 'उपराजा' और 'राजा? अलग-अलग fear प्रतिरोध के विचार 
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प्राचोन भारत को प्रशासनिक संस्थाएं : ११७ 


न कर लें । नागरिक की स्वतन्त्रता को रक्षा होती थो ।* डॉ० आर० सी० मजूपदार 
के अनुसार किसी भो graa X प्रजातस्त्रात्मक दृष्टिकोण से यह नागरिक शी स्वतंत्रता 
को स्थापित करता है, जिसको तुलना विश्व के इतिहास में नहीं को जा सकती है।२ 
अक्षरणः सत्य हो या न हो फिर भी लच्छवि संविधान के उच्चकोटि की प्रजा- 
तन्त्रात्मक विशेषता को प्रतिबिम्बित करता है (3 न्यायिक प्रशासन की सत्यता पर 
सन्देह किया जा सकता है क्योंकि बद्ध-घोष बहुत बाद में हुए हैं, परन्तु बुद्ध-घोष की 
रचना वज्जियों की प्राचीन परम्पराओं (पोराण वज्जिधम्म) पर आधारित है। ड 
घोषाल का मत है कि बौद्ध-लेखक ने अपने ग्रन्थ में उन सब अधिकारियों का aurà 
किया है जो कि किसी भी समय न्यायिक कार्यों से सम्बन्ध रखते थे और वज्जियों 
ओर उनकी प्रशंसा करने के लिये अधिकारियों की सूची में बाद में कुछ गोर अन्य 
चाम बढ़ा लिए ।४ नागरिकों की श्वतन्त्रता पर टिप्पणी करते हुए डाक्टर घोषाल ने 
कहा है कि यदि यह मान लें कि वज्जि राज्य में कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं 

हराया जा सकता था जब तक सातों क्रमिक न्यायालय से मतैक्य होकर दोषी न 
यावे | इसका अर्थ ag हुआ कि उस राज्य को सर्वोच्च सत्ता संकुचित थो या न्यायिक 
दक्षता में विश्वास नहीं रखती थो अथवा उपे अपने अधिकारियों को ईमातदारी पर 
अरोसा न ari’ 


अन्यः गणराज्यो की प्रशासकोप कार्यवाहियों के बारे में हमारा ज्ञान बहुत 
“सीमित है: बौद्ध एवं अन्य ग्रन्थों में faal हुए विवरणों से कपिलवस्तु के शाश्यों के 
बारें में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर रिज डेविड के अनु धार इस जाति 


१. जायसवाल, वहो, To ४६ 


मजुमदार, दो एज आफ इम्पोरियल युनिटी, To ३३३, In any case, it 
upholds a democratic view of the liberty of a citizen which has 
probably no parallel in the history of the world’. gaẹ साथ 


ही देखिये मजुमदार कृत एन्शियन्ट इण्डिया, १० १६३ तथा कारपोरेट लाइफ 
इन एन्शियन्ट इण्डिया, To १९५-६६ 

३. मजूमदार दि एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, qo ३३३. Whether literally 
true or not it reflectsa general belief in the ultra-damocratic 
character of the Lichchhavi constitution.” 

४. घोषाल, वही, To ३८७ ८८ 

५. उपयुक्त, Jo ३८७ 
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११८ : गणराज्य 


की प्रशासकीय एवं न्यायिक कार्यवाही लोक सभा में होती थी जिसमें युवक एवं वुद्ध 
सान रूप से कपिलवस्तु की संथागार में भाग लेते थे। एक व्यक्ति को सत्र की 
अध्यक्षता हेतु निर्वाचित किया जाता था, परन्तु कितनी अवधि के लिए यह ज्ञात नहीं 
है afe सत्र नहीं होता था तो अपने-अपने राज्य में शासन करते थे । उसकी उपाधि 
राजा होती थी ! विनय पिटक ( २*१८१ ) में बुद्ध के चचेरे भ्राता भद्दिय को राजा 
कहा गया है, बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य को साधारणं नागरिक की संज्ञा दी गयी 
है । sto भंडारकर रिज डेविड के मत से सहमत नहीं है क्योंकि भहिय शाक्य राजा 
केवल अपने वंश का नेता ही न था परन्तु वास्तविक शासक अथवा राजा था । बुद्ध 
के समय में नुपतंत्र निर्वाचित नहीं था वरन्‌ आनुवंशिक था और केवल. प्रेसीडेन्ट 
(अध्यक्ष न होकर एक शासक था । डाक्टर आर० dlo मजूमदार ने कुछ जातफ 
संदर्भो m उद्धृत कर रिज डेविड का समर्थन किया है और डाक्टर भंडारकर का 
- खंडन किया है। उनके agare afga शाक्य राजा आनुवंशिक नुप नहीं कहा जा 
सकता है क्योंकि जातक संदर्भ निस्संदेह प्रदर्शित करते हैं कि लिच्छवियो के समान 
madi के भो कई राजा थे, वे सम्भवतः राउप पर प्रशासन करने वाली सर्वोच्च सभा 
के सदस्य थे । एक जातक (५-४३४) के आघार पर प्रसिद्ध विद्वान पुनः निष्कर्ष 
लगाते हैं कि लिच्छवि राजाओं की भाँति शाक्य. राजा भी छोटी-छोटी प्रशासकीय 
इकाइयों के अध्यक्ष थे । डाक्टर ato सी० सेन उससे सहमत नहीं है कि लिच्छवि 
राजाओं के समान madi का साम्राज्य सघीय इकाइयों में. विभक्त था । डाक्टर 
झल्तेकर ने भी अपना मत व्यक्त किया है कि aadi का संथागार वर्णित करते हुए 
जातक साक्ष्य सम्पूर्ण राज्य पर प्रशासन करते हुए आनुवंशिक राजा का उल्लेख 
नहों करत । 

डावटर qo qao घोषाल शाक्यों के संविधान और विशेषता पर पकाश 
डालने के लिए ३ जातक कहानियाँ उद्ध,त करत हैं । जातक संख्या ४९५ के अनुसार 
कोणल राज्य के राजा प्रसेनजित ने श.क्यों की कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव 
किया । कोशल राज का प्रस्ताव सुन, हमें बताया गया है कि maa आपस में विचार 
fani करने हेतु एकत्र हुए ।' जातक संख्या ५४७ द्वारा हमें पता चलता है fa 


i 
१. शाक्यों ने सोचा कि यदि वे इनकार करते हैं तो उन्हें वैमनस्यतो मौर झगड़ा 
मोल लेना पड़ेगा और यदि हाँ करतें हैं तो वंश परम्परा geal । तब एक चतुर 
ब्यक्ति महानामन ने दास कन्या को भेजा । प्रसेनजित द्वारा उस कन्या से एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। इस बालक को. बताया गया कि उसके ननिहाल के लोग 
"शाक्य राजा! हैं, इसलिए अपने सम्बन्धियों से मिलने बया । “संथागार' में सब 

BIT राजकुमार का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए । 
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प्रचीन भारत की प्रशाधनिक संसस्थाऐ : ११६ 


भगवान बुद्ध ने जब कपिलवस्तु में प्रगेश किया तो शाक्य राजा उनका स्वागत करने 
के लिए एकत्र हुए । जातक संख्या ५३६ के अनुसार madi भोर कोलिओं के श्रमिकों 
में सिचाई के पानी के वितरण हेतु संषषं प्रारम्भ हुआ, उन थमिको ने विषय की 
रिपोर्ट अपने-अपने अमच्चों के पास को,.अमच्यो ने उसकी सूचना राजा को दी। 
इस पर शाक्यों ओर केलिओं में युद्ध प्रारम्भ हो गय: । इन जातश कहानियों दारा 
निम्नलिखित संगेघानिक विशेषताएँ प्रकट होती हैं :— 


(१) शाक्य राजा सार्णजनिक्ष विषयों, विदेशी राजदूतों get -राजकुमारों के 
इवागत के लिए साम्रुहिक रूप से सम्प्रमु अधिछारों को कार्यवाही में प्रयोग करते थे ॥ 
(mas dear ४६५) 

(२) sta कक्ष में महान धार्मिक आचाय झा स्वागत करने के लिए शाक्य 
राजा और उनके परिवारों के कनिष्ठ सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते थे ( जातक 
संख्या ५४७ ) 


(३) तृतीय कहानी से मालुम होता है कि शाक्य राजा प्रशासकीय सूचनाओं 
को सामान्य अधिकारियों माध्यम से प्राप्त करतें थे ओर पड़ोसियों के साथ युद्ध कॉ 
निश्चय करते हुए बताए गए हैं । (जातक संख्या ५३६) 


उपयुक्त विशेचनाओं के आधार पर डाक्टर Jo Gao घोषाल ने अपने मत 
को प्रकट करते हुए कहा है कि निसन्देह शाक्यों को संविधान आनुगंशिक सरदारों 
की एक शम्म्रभु संस्था के साथ एक कुलीन तंत्रात्मक गणतन्त्र था ।१ 


युनानो लेखकों हार! उल्लिखित गणर/ज्य 


यूनानी इतिहासकार, जो सिकन्दर के साथ भारत आक्रमण के समय आये थे । 
उन्होंने राजतम्त्र से भिन्त प्रकार के प्रजातन्त्र राज्य देखे । कुछ विद्वान इन प्रमाणों 
को संदिग्ध मानते Ei उनके अनुसार यूनानी इतिहासकारों ने अनावश्यक रूप से 
भारतीय राज्य व्यवस्था को अपने देश-में प्रचलित व्यवस्था से समता दिखाने का 
प्रयत्न किया । परन्तु डाक्टर अल्तेकर ने इसका खंडन करते हुए कहा कि 'यूवांनी 
इतिहास" लेखकों ने प्राचीन भारत में नुपतन्त्र भोर अनेक प्रकार के प्रजातन्त्र दोनों 


. थे । वे स्वयं लोकतन्त्र के समथेक थे ओर कोई कारण नहीं कि gog अपने 


१. घोषाल, Jo एन० डाक्टर, वही, Jo ३६४. ““The: constitution of the 
Sakyas was beyond doubt an aristocratic with a sovereign 
assemly of the hereditary nobles,’ : $ 


i 
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१२० : गणराज्य 
शत्रुओं में ऐसी राज्य व्यवश्या का अस्तित्व सिद्ध करना चाहे जिसे गे अपने गोरब 
का बिषय मानते हों । 
डाक्टर काशो प्रसाद 
गणराज्यों को बताया ।२ 


१. कथैश्रन Í 
२. एरियन ने कुछ स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्रों अथवा गणराज्यों को राजी तट 


पर देखा पर उन्तका नाम नहीं बताया है । 
३. मद्रोस्ताई इसका समीकरण गणपाठ AT अष्टाध्यायी के अरिष्टों से किया 


जायसवाल ने अपने प्रत्य "हिन्दू पालिटी में निम्नलिखित 


जाता है। 

४. सोफाइटेस महोदय एस० लेवी इसका समीकरण सोमुतो से करते हैं, परन्तु 
जायसवाल महोदय स्वयं ०» हते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि इसका शासक निर्वाचित 
होता था अथवा आनुवंशिक होता था, 'उनके अनुसार सम्भवतः यह गण तन्त्रात्मक 
राज्य था | i | 
४. एरियन के अनुसार सिकन्दर जब हैफसिस अथवा व्यास नदी पर पहुँचा 
तो नदी के उस पार के बारे में gar कि भूमि बड़ी उपजाऊ है और लोग अच्छे कृषक 
हैं, योद्धा हैं.। अभागपवश यूनानी लेखक ते इसका नाम नहीं बताया है। fe 
योधेयों के सिक्के व्यास नदी के किनारे पाए गये हैं इसलिए जायसवाल महोदय इस 
राज्य को योधेयों का राज्य मानते हैं । 

६. आक्सीडू काई (ART) 
७. भल्लोई (मालव) 
८. सिंबोई (सोबी) . ; 
९, अम सिनाई--जायसवाल इसका समीकरण अग्रश णी से करते हैं । 
१०. graag 
११. अबस्तनाई (अम्बष्ठ) 
१२. अैक्यराई 
१३. .ओस्तदि्ाई 
१४. मुसकनि 
. १४, ब्रचमनाई 
AR. पटल 


q. डाक्टर अल्तेकर--स्टेट एण्ड गवनंमेन्ट इच एन्शियन्ट इण्डिया, Jo ११० 
२. जासवाल, ही, To ५८-७२ 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं ॥ १२१ 
*संबेधानिक सर्वेक्षण 
जायसवाल महोदय उपयुक्त वणित गण-राज्यों में निम्नलिखित संवेधानिक 
` "विशेषताएं बतलाते हैं :-- 
१. प्रजातन्त्रात्यक प्रणाली 
२. राजा का faataa Tas के रूप में 
३. द्वितीय सदन (Second Chamber) 
४. उच्चतन्त्रात्मक अथवा कुलीनतन्त्रात्मक प्रजातंत्र (Aristocratic demo- 
cracy) 
५. पालियामेंट 
प्रजातस्त्र-अम्बष्ठों में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली थी । इसमें द्वितीय सदन था, 
जिसका संगठन उच्चवर्ग के निर्वाचित लोगों द्वारा होता था । वे अपने सेनापति का 
भी चुनाव करते थे । स्पष्टतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति मत देने का अधिकार 
रखता या । 
क्षूद्र और मालव गणों से राजा-राजपुरुष (‘king’ consul) agi था. 
क्योंकि उन्होंने शान्ति को सन्धि स्थापित करने हेतु १०० या १ ५० प्रतिनिधि भेजे 
Qa इससे विदित होता हैं कि उनके संविधान. में शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर 
अनुष्यों की छोटी dear में थी । एक ate महत्व रूण बात है कि दोनो की सेनाए एक 
“arated सेनापति का निर्वाचन करती घों । S ॐ 
निर्वाचित राजा प्रेसोडेष्ट के रूप में--फयैअनों अथवा कंठों के संविधान में 
"निर्वाचितः राजा होता था । डायडोरस के अनुसार राज्य में माता-पिता की उत्प- 
-संताने' सर्वप्रथम तो नागरिक थी ओर इसके बाद में ब्यक्ति । इसी समान, *सोभुत 
का भी संविधान था । इन राज्यों में वास्तव में मनुष्य र।जनेतिक जीव (political 
enimal) या । व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिये था । “पटल” राज्य में * राजा' 
राण पुरुष (king consul) का निर्वाचन होता था । इसको समता Meca द्वारा 
afore “राज शब्दिन संघ” द्वारा की जा सकती है। 


द्वितीय सदन--'पटल' के संविधात में gal को सभा शासन बरती यो । ऐता 
कहा जाता है कि वे. दो राजा रखते थे। इसके उद्देश्य यद्ध में नेतृत्व करना था । 
थह अनुवांशिक राजन्य परिवार बे । पटल से राजा ‘aur के प्रति उत्तरदायी थे ।. 
सभा सम्भवतः सम्पूणं समाज द्वारा निर्वाचित हाती थी क्योंकि यढ प्रजातन्त्ात्मक् 
सभा थो । जायसवाल महोदय पटल में कुलोव तन्त्र ओर प्रजातन्त्र का समन्वय 
-पाते हैं । 
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कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार कुछ गणराज्यों में हितीय सदन में निहित 
थे। परन्तु कुछ धन्य गणराज्यों में ये अधिकार “गण” अथवा पालियामेंट के हाथ भें 
थे। यूनानी लेखकों के अनुसार पटल को उच्चवर्ग की सभा में सर्वोच्च सत्ता निहित 


थो अम्बष्टों के लोग अपने उच्च वर्गों की सलाह सुनते थे। जायसवाल जीके . 


अनुसार वृद्धो को परिषद द्वितीय सदन के समान थी । व्यक्तिगत संविधान के अनुसार 
छनकी विभिन्न शक्तियाँ थी । पटलों मैं वे सरकार के प्रत्येक उद्देश्यों के लिए थे । 
परन्तु अम्बष्ठ संघ में ऐसे नहीं थे। महाभारत को उद्ध,त करते हुए जायसवाल न्ते 
agar मत प्रकट किया है कि कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति का संभवतः प्रतिनिधित्व नहीं 
होता था । यह सम्भवतः सामान्य नींति थी । मम्बष्टो, क्षूद्रफों और मालवों में ऐसा 
संविधान था । 


कुलीनतंत्रात्मक प्रजातं-कुछ परिवारों में आनुवंशिक faarii पर काये 
पालिका सम्बन्धी शक्तियाँ निहित थीं, यद्यपि ये शासकगण के आधीन थे यूनानियों ने. 
ऐसे राज्यों की कुलीमतन्त्रात्मक अथवा उभ्वतन्त्रात्मक कहा है । वास्तव में उनका 
मिश्चित संश्धान था । जायसवाल जो इपे कुलीनतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र (aristocratic 
democracy कहते हैं । उदाहरण के लिए व्यास नदी के उस पार ५,००० सदस्यों 
का गण अथवा पालियामेंट था तो भी यह कुलीन तन्त्रात्मक कहलाता था । यूनानियों 
को efe से आस्तरिक सरकार की उत्तम प्रथा थी । ५,००० सदस्यों का गण प्रत्यक्ष 


` परिषद्‌ नहीं शा, क्योंकि इनमें वही राज्य भागं ले सकते थे जो कि एक हाथी भेट 


करते थे । गण में स्थान लेने हेतु यही योग्यता थी । आनुवंशिक राजाओं पर वद्धं के 
सदन का नियंत्रण रहता था! । जायसवाल जो का मत है कि रूप में तो झुलीनतंत्रा- 
त्मक है परन्तु इसकी आत्मा प्रजातन्त्र है । 

पालियामेंट-यूनानियों द्वारा देखी गई ५,००० सदस्यों भी पालियामेंट भार 
तीय साहित्य के लिए कोई अनोखी नहीं है । लिच्छवियों के गण अथवा पार्लियामेंट 
में ७,७०७ राजुक (सदश्य) थे ।? 


प्राचीन भारतीय गणराउ्यों को कार्यवाह का व्योरा-- 


उपलब्ध बौद्ध सूत्र और अन्य साहित्यिक सामग्री इस बात के द्योतक हैं कि 
राज्य विषयक मामलों पर बाद विवाद ओर विशचय गणतन्त्रों की केन्द्रीय समिति में 
होता था । समिति की कार्यवाही सम्बन्धो नियम अवश्य बने होंगे । पर किसी राज्य 


-ma के Aaa ने उनका वर्णन नहीं किया है afa हम मान ले कि ‘ata da’ फौ 


नियमावली समकालीन !गण' या “संघ” राज्यों के आधार पर बनाए गये होंगे तो हसं 


१- जायसवाल, वही, पृष्ट ७३-७५ 
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इस सिलसिले में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । हिन्दू गणतन्त्रों की कार्यवाही 
पर प्रत्यक्ष प्रमाण बौद्ध धर्म के 'मूल सर्वास्तिबाद' शाखा के ग्रन्थों के नियम भाग की. 
दो कह,नियों में मिलता है। जब कोशल के राजा ने कपिलवस्तु फो अपने आधीन 
किया तो उसने अपने दूत को भेजा कि शाक्य आत्मसमर्पण कर दें। तव meadi ने' 
कहा कि हम सबको एकध होकर इस पर विचार-विमर्श करने दो फि हभ मुख्य द्वार 
खोलें अथवा agi जब वे सव एकत्रित हुए तो कुछ लोगों ने कहा कि aaa नहीं है." 
अतः हमें बहूमत को राय जाननी होगी । अतः उनमें इस विषय पर मतदान हुआ । 
चीवार वस्तु के अनुसार जब लिच्छवियों का बुद्ध सेनापति मरा तो वेणांली में गण 
अथवा सभा का अधिवेशन हुआ । इसका उद्देश्य था मृत सेनापति के उत्तराधिकारी. 
का चुनाव करना । कुछ लोगों का प्रस्ताव हुआ कि ‘ds’ सेनापति के पुत्र को 
उत्तराधिकारी होना चाहिए परन्तु ma लोगों ने fag के पक्ष में मत ष्यक्त किया । 
अन्तिम प्रस्ताव सब सदस्यों को स्वीकार हो ण्या अतः गण ने fag को सेनापति चुना 
उपयुक्त कहानियों से प्रारम्भिक भारतीयगण सभाओं की परम्परागत कार्यवाही की” 
दो विशेषताएः हष्टिगोचर होती हैं !— 

(१) सभाओं में राज्य के. महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श अथवा वाद 
दिवाढ होता था ! इसमें सदस्यों को अभिव्यक्तिकरण को पूर्ण स्वतन्त्रता थी | 

(२) विषयों की समस्याओं को लोगों के मतैक्य से निर्धारित किया जातः 
था, मतैक्य नं होने पर बहुमत के द्वारा निश्चय लिया जाता । 

टो जातक कहानियों के आधार पर Sto जायसवाल का मत है कि शाक्य 
मुनि के जन्म के पहले राजनैतिक मामलों में मतदान होता था । प्रथम कहानी में 
बताया गया है कि मंत्रियों ओर नागरों ने एक मत होकर (एक छन्दा) रिक्त सिहासन 
को पूर्ति हेतु राजा का निर्वाचन किया । जायसवाल जी ने अनुमान लगाया दै कि 
नवीन राजा के चुनाव में यह सम्पूणं नगर के पुनरवलोकन ( referendum of 
the whole city ) की ओर संकेत करता है, दूसरी कहानी के आधार पर जायसवाल | 
जी का कहना दै कि बुद्ध जी के समय के पहले राजनैतिक विषयों पर प्रस्ताव के- 
प्रस्तावित करने की. कार्यवाही तीन बार होती थो। परन्तु डॉ० qo qao घोषाल 
उपयूक्त मतों से सहमत नहीं हैं क्योंकि 

(१) जहाँ तक जातक कहानियों का प्रश्‍न है, उनकी अतिभ्राचीनता के बारे” 
में आधुनिक शोध क यो ने संदेह प्रकट कर दिया है । उनके अनुसार प्राग बोद्ध समय 
से लेकर प्रथम शताब्दी तक वे विभिन्न समयास्तरों से सम्बन्धित हैं । 


(२) छंद का अथं अभिप्राय, आशय प्रस्ताव है । 
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(३) दुधरी कहानी में वर्णित ga फे eRe की सहश्षता मनुष्यों, 
-चोपायों भर मछलियों में देखना, जायसवाल के “राजा” के अथं को गणतन्त्र के 
"राजा से नहीं लेना चाहिए । 


विनय साहित्य में हमें 'बोद्ध संघ” की कार्यंवाई और तकनीकी शब्दों के बार 
"में ज्ञात होता है। 'संघकम्म' की वेधानिकता के हेतु हमें बताया गया है फि संघ 
सभा को पूर्ति के लिए कायं के स्वरूप के अनुसार ४, ५, १० अथवा २० या अधिक 
सदस्यों का रहना आवश्यक था स्पष्ट रूप से इसका अर्थ 'कोरम' अथवा “गणपूर्ति! 
“नियमों से है। विनय पिटक के महावग्ग में गणप्रक का उल्लेख है, उसका कायं था 
"कि भिक्षुओं को सभा में 'कोरम' का पूरा करना । चुल्लवग्ग के अनुसार वैशाली की 
'परिषद के अधिवेशन में वृद्धों ( सदस्यों ) के बैठने के स्थान निर्धारण करने के लिए 
"एक fag को नियुक्ति को गई । इसे “आसनपञ्चापक' कहते थे। 'संघ कम्म” की 
कार्यवाई में दो स्वरूप दिखाई देते हैं--(१) प्रस्ताव (भक्ति), (२) प्रस्तावित काये 
(कम्मवाचा) पर वाद विवाद (अनुस्सावन) । “यह कार्य होने दो” ( Let this act 
‘be done ) के रूप में प्रस्तावना होती थी तो सब कार्यवाई aaa हो जातो थी । 
'बौदुध-संघ में यह प्रया थी कि जो लोग प्रस्ताव के पक्ष में रहते थे वे योन रहते थे 
केबल विरोधी हो अतहमति प्रकट करते थे sto अल्तेकर का मत है कि गणतंत्र की 
सप्तितियों में तो जोरों का विवाद बराबर होता रहा होगा । आज कल की भाँति 
Slee संघ में प्रस्ताव तीन बार उपस्थित ओर स्वीकृत किया जाता था, eto अल्तेकर 
जे. अनुमान लगाया है कि गणतंत्रो की समितियों में शायद यह परिपाटी न बरती 
जाती थी ।! जब मतभेद दिखाई देती था तब मत लिये जाते थे ओर बहुमत का 
'विश्वय मान्य होता था । - अनुपस्थिति स्वीकृति समक्षी जाती थी। यदि प्रस्ताव एक 
“बार उपस्थित किया जाता तो इमे “अतिदुतिय कम्म' और यदि तीन बार उपस्थित 
ओर स्वीकृत क्रिया जाता तो इसे “अत्ति चतुल्थ कम्म' कहा जाता था । ( महावर्ग, 
“ix, ३.६) ह 


सतवान :--मत को छन्द कहते थे। भतदान का. अथं है कि सदस्य अपनी 
“स्वतंत्र इच्छा प्रकट कर रहा है| 


भनुपस्यित लोगों के मत--सदस्य जो अधिवेशन में आने के अधिकारी थे, 
-चीमारो अथवा अत्य कारणवश आने में असमर्थ थे तो उनके मतों को बड़ी सतकंता 
“के साथ एकत्रित किया जाता था । इत कार्य की एक चूक सारी कार्यवाही का बिगाड़ 
"देती थो । यदि एकत्रित सदस्य इस पर विरोध करते तो ऐसे मतों को रह सममा 
जाता था । : 
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यदि संघ प्रस्ताव को.एक मत से तय कर लेता, तो मतदान नहीं होता था। 
परन्तु मतभेद होने पर. बहुमत द्वारा निश्चय होता था । पालि में इस कार्यवाही को 
"ये भुप्यसिकमु' कहते हैं । मतदान कभी कभी अप्रकट रूप से किया जाता.या तव 
उसे Tan’ मतदान कहते थे। कभी-कभी सदस्य मतसंग्रह करने वाले के कान में 
अपना मत कहते थे, तब उसे 'सकणं जपक? मतदान करते थे । चुल्लवग्ग के अनुसार 
जब प्रकट रूप से मतदान होता था, तब उसे 'वितरक? मतदान कहते थे ।. मतदान 
पत्र (voting tickets) रंगीन होते थे । इन्हे शलाका कहते थे । मतदान को “शलाका 
ग्रहण” कहते थे.। प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की शलाकाऐ दी जाती थीं व qe 
संकेत के अनुसार विशिष्ट रंग की शलाका विशिष्ट प्रकार के मत के लिये 'शलाका 
ग्रहक' के पास दी जाती थी । : 2 

fads भाषणों से वचने के लिये, riag का अधिकार नियुक्त समिति को 
था जो फि प्रश्‍न को अपने मध्य हल कर निर्णय को संघ को बता देती थो । यदि 
समिति किसी निश्‍चय पर न पहुँच पातो तो समस्या का जिम्मा संघ के हाथों में 
रहता था, जो fis बहुमत को राय से इसे हल करता था । इस प्रकार की कायंवाई 
को arga विदय” कहते थे । चुल्लवग्य के अनुसार एक बार निश्चय हो जाने पर 
फिर पुनवियार नहीं होता था । इसका पुनर्विचार अपराध समझा जाता था। इसे 
“पचित्तिय” कहते थे l ँ 

sto अल्तेकर का मत है कि समिति की कायंवाई का ब्योरा रखने के लिए 
लेखक भी अवश्य रहते होंगे । eat 

निष्कर्ण रूप में हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने संघटन में कार्य. 
arg के नियमों को गणतन्यों से अपनाया था डॉ० जायसवाल जी का कहना है कि 
ag स्वयं एक गणराज्य में से आ रहे थे मोर अधिकतर गणतांत्रिक समाओं में रहते 
थे, वह qisq से उनकी कार्यप्रणाली से परिचित ये ओर अपने संघ के लाभ हेतु 
उसे अपनाया था । डॉ० भण्ड!रकर के अनुसार विभिन्न शब्दावली भोर वाद विवाद के 
वियम जिनको बुद्ध ने अपने धार्मिक संघ में झपनामा, वे लोक समितियों के लिए ही 
उचित थे ओर उनका प्रयोग संधों द्वारा पहले से ही हो रहा था चाहे वे राजनेतिक, 
नगरपालिका अथवा व्यवसायिक हों ।१ 


प्राचीन भारतीय गणराज्यों का हाप्त-- 3 
डॉ० जायसवाल के अनुसार ४०० ई० के बाद गणराष्यों er पतन गुप्त बंश 


१. देखिये जायसवाल, वही, पृष्ट ८६१०१, डॉ० अल्तेकर, स्टेट एण्ड बवनंमेंट इन 
एन्शियन्ट इण्डिया, पृष्ठ १३०-३२; भंडारकर, लेबचरसं भान एर्शिय्ट हिस्ट्री 
अफ इण्डिया, पृष्ठ १५०, १५४, डॉ० घोषाल, वही, पृष्ठ ३७१६० | 
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“ARE : गण 


कन्दर के समान agga ने देण की स्वतंत्र 


“की साञ्राज्यवादिता के कारण हुआ | fa 
मामलों ओर MAd का विनाश 


आत्मा का हनच किया । उसने स्वतन्त्रता प्रेमी 
“किया | 
डॉ० अल्तेकर इस मत से सहमत नहीं हैं । उनके अनुसार मालव, अजु नायन, 
-dga ओर माद्र गणराज्यों ने समुद्रगुप्त को सामान्य रूप से सम्राट स्वीकार किया 
था, उन्होंने कर दिया परन्तु आन्तरिक स्वतन्त्रता बनाये रखे । Tet ने प्रत्यक्ष रूप से 
कभी भो उनके uadi पर शासन नहीं किया था ओर इसलिये उनके अस्तित्व पर 
, कभी भी प्रहार नहीं हुआ । मोयों और Rare के उद्भव से उनको प्रतिभा दब गई 
थी, परन्तु इन साज्राज्यों के पतन के तुरन्त बाद ये गणराज्य पुनः राजनैतिक क्षितिज 
-यर उभर आये | 
dear अभिलेख से प्रकट होता है कि तृतीय शताब्दी में मालवों का नेतृत्व 
आनुवंशिक परिवारों के हाथों में चला गया आर वें अपने को इक्षवाकु गंश का बताने 
-लगे । चौथी शती ई० में यौधेय ate सनकानिक नेता “महाराजा” और अहासेनापति 
. जैसी उपाधियाँ ग्रहण करने लगे । लिच्छवि गणराज्य में अष्यक्षता आनुबंशिकता में 
सम्भवतः बदल गई होगी, क्योंकि कुमार देवी इस राज्य की उत्तराधिकारिणी थी। 
इस प्रकार से निर्वाचित अध्यक्ष के स्थान पर राज्य का नेता आनुगंशिक होने लगा 
था । ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर अभी भी हल नहीं हो सका । प्रजातांत्रिक तत्व 
-नुपतन्त्रारमक तत्वों में परिवर्तित होने ATT डा० अल्तेकर ने एक और सुझाव दिया 
कि देवत्व के सिद्धाभ्तों ने भी गणतत्त्रो को प्रभावित किया और इसी कारण से 
:इनके नेता आनुनंशिक होकर महाराज जैसी बड़ी-बड़ी उपाधियाँ ग्रहण करने लगे । 
इसके अतिरिक्त गणतस्त्रो की सामुदाधिक नेतागिरी की अपेक्षा एकात्मक नेतागिरी 
इन्हें बाह्य आक्रमणों से बचा सकती थी । 
इसके अतिरिक्त इसे गणराउ्यों की स्वयं की आपसी संघर्ष ने इन्हें विनाश 


<क्ी ओर SHAT | 
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कर व्यवस्था 


समृद्ध और स्थायी राज्य के लिए आथिक स्थिति को egat अत्यन्त agea- 
पूर्ण होती है । राज्य के सपताँगों में कोश का महत्वपूर्ण स्थान है, हिन्दु राजनीतिक 
चितकों ने इसकी महत्ता को स्वोकार किया है । महाभारत में राजा को सलाह दी 
गई है कि वह कोश को रक्षा बड़ी सावधानो पूर्वक करे, adife यह राज्य का मूल 
g O कोटिल्य* मनु और याज्ञवल्वय* आदि भो यही विचार प्रकट करते हैं । संक्षेप 
में कहा जा सकता है कि वह राज्य कभो भो सुरक्षित नहीं रह सकता जिसका कोश 
अल्प होया । शुक्र के अनुसार सैन्यशक्ति का मूल कोश है, ओर कोश को जह सेवा 
है । अत! राजा को व्यक्तिगत रूप में आय-व्यय का हिसाब देखना चाहिए ।५ राज- 
तरंगिणी द्वारा पता चलता है कि कश्मीर का राजा !कलश? आय ओर व्यय का 
निरीक्षण करता था ओर अपने साथ एक लिपिक रखता था जो उसके द्वारा दिए गए 
fadat को लिखता था if 


राज्य कोश के विभिन्न साधनों में कर प्रणाली का महत्वपु्ं स्थान था । 
Bio अल्तेकर का मत है कि प्रारम्भिक काल में राजा की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं 
थी, कर ध्यवस्था सामयिक ओर अपनी इच्छानुसार होती थी ।° ऋग्वेद में राजा को 
दी जाने वाली ‘afer’ का उल्लेख मिलता है । इसका प्रयोग देवताओं को यज्ञो में 


१. कोशमूलः हि राजानः कोशो वृद्धिकरो भवेत । (महाग्गरत, xii ११७, १६) 

« कोशमूल: कोशपूर्वा सर्वारम्भाः तस्मात्पूवं कोशमवेक्षेत (अर्थशास्र, ii, २) 

३. मनु, शो ६५ 

४. याज्ञ० i, ३२७-३२८ 

५. शुक्र, iv, २,१४ 

६  राजतरंगिणी, vii, ५०७-८ 

49. ‘In the earliest period, tbe king's power was not well establish- 
ed and taxation seems to have been occasional and valuntary.... 
--अल्तेकर, Ao To, स्टेट एण्ड गवनंमेन्ट इन एन्शियन्ट इण्डिया--प० २६२ 


a 


N 
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दी जाने बाली भेंट रूप में हुआ है, इसके अरिरिक्त शत्रु से अपने जन की रक्षा, शत्रु 
के गढ़ों को तोड़ने आदि कार्यों के उपलक्ष में राजा को दिए जाने वाले धन के लिए 
भी किया गया है।* डा० अल्तेकर का कथन है कि पूर्वे वैदिक युग में व्यष्टि सामान्य 
जिम्मेदारी समझकर देने'के अभ्यस्त नहीं हुए थे ।* उत्तर वैदिक काल में अभिषेक 
संस्कार में राजा को विशामत्ता (प्रजा का भक्षण करने वाला) कहा गया है I? इसका 
तात्पयं यह हुआ कि कर राज्य आय का मुख्य साधन बन गया था । इस युग में 
‘ange’, 'समाहर्ता' बौर 'अक्षावाप' आदि अधिकारी कर वसूलने वाले बताए गए हैं । 
जातकों में वैधानिक ओर अर्वधानिक करों का वर्णन मिलता है।१ मोयं युग में. 
कौर उसके बाद के युग में हमें कर व्यवस्था के बारे में अधिक प्रमाण प्राप्त होते हैं । 
अर्थशाख, धर्मं सूत्र भोर स्मृति साहित्य में इस विषय पर विशद सामग्रो प्राप्त 
होती है । ; 
राज कर सिद्धान्त — ; 
aa हम भाचीन भारत के राजकर सम्बन्धी सिंद्धान्तों को विवेचना करेगे । 
हम स्मृति ओर महाकाव्य साहित्यों में निर्दोष राज कर ब्यवस्था को पाते gt कर 
वसूल यानी adatai द्वारा निर्देशित सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता था। aa 
manià राज-कर सम्बन्धी जो सिद्धांत .या वियम निश्चित किए हैं, वे उन 
agua से बिल्कुल मिलते है, जिन उद्देश्यों से हिन्दू राज्य की सृष्टि हुई थी, और 
घे उद्देश्य इस प्रकार हैं-पोषण, कृषि सम्पन्तता ओर क्षेम या कल्याण ।* राजकर 
का निर्धारण घमंशाज्रों के अनुसार होता था थौर यह भी निश्चित) था कि कौन-कौन 


१. ऋग्वेद, ३-४, १-५, ३-३४-१, १०(१७३/६ 
“People were not yet quite accustomed to pay regular taxes to- 
state. 88 @ matter of normal. liability’ — स्टेट एण्ड गवनंभेन्ट इनः 
एशियन्ट इण्डिया, Jo २६२ 

-३. एति, ब्राह्म, ४/२६ 

४. ` जातक iv, Jo ISAY Jo ६८५-६, १०१ ii, 0. १७. हमें जातक्षों द्वारा ज्ञात 
होता है कि अच्छे राजा केवल वैधानिक कर लगाते थे, जबकि दुष्ट प्रकृति के 
'राजा नगेधानिक करों को प्रजा से वसूलतें थे । प्रजा बलि साधकों अथवा बलि 
परिगाहकों अधिकारियों ( कर aga फरने ater अधिकारी ) से डर कर जंगलों 
में भाग कर छिप जाते थे, - 


5. The cannons of taxation settled by constitutional writers agree- 
with the telos for which the Hindu state was created, namely,. 


‘for prosperity land-culture, wealth and wellbeing.’ —araqare 
Sto To, हिन्दू पालिटी, Jo ३३४ x 
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£ प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं : १२६ | 


सा कर फिस टसाव से लिया जाना TRTO अतः शासन प्रणाली का स्वरूप 
चाहे जो हो राज कर के विषय में शासक का मन चंचल नहीं होता था, इसी कारण 
शासक ओर शासित at में संघषं अथवा भनमुटाव का प्रश्‍न नहीं उत्पन्न होता था ४ 
मनु के अनुकार राजा यदि प्रजा की रक्षा न करता हुआ, प्रजा से करों के द्वारा 
धन-संचय फरता है तो ऐसा राजा नरकगामी होता है और प्रजा के सम्पूर्ण पापों के 
भार का वहन करने वाला बन जाता है।२ महाभारत के अनुसार, जो लोभी राजा 
ऐसे कर एकत्र करने के लिए जो mele अनुमोदित नहीं है, मूखंतापूर्क अपनी 
अजा पर अत्याचार करता है, वह स्वयं अपने ही साथ अन्याय करता है ।? अभि- 
लेखीय प्रमाणों द्वारा ज्ञात होता है कि राज-कर सम्बन्धी नियमों का पालस भारतीय 
राजाओं द्वारा होता था ।४ हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में नन्द 
राजा अगेधातिक करों को प्रण करने के कारण प्रजा द्वारा घुणा के पात्र बन गए थे ।* 
“The Nandas are accused to have taxed hides or furs. Evide- 
ntly these articles had not been taxed before, There was a vast 
trade in skins or furs between the Magadh Empire and Hima- 
layan countries as the Arthasastra ( xi 2 ) proves. 


राजा की मुख्य आय कृषि उपज का निश्चित 'भाग' अथवा ‘ae’ att 
वाबार fama के लिए art हुए सामान में उसका बंश १|१० अथवा परिस्थितियों 
के अनुसार होता था ।* इसके अतिरिक्त भायात ओर निर्यात पर yes लिया जाता 
था। इनकी दर बादि निश्चित करने में राजा को थोड़ी बहुत स्वतंत्रता अवश्य थी ।° 


१. जायसवाल, वही, पृ० ३३२ 

३. मानव aima, १५४६, ३०७, ३०८|८ 

३. शान्तिपर्ग ७११४ 

४: सातवाहन गंश की महाराची बल श्री के शिलालेख द्वारा ज्ञात होता है कि उसका 
पुत्र पवित्र धर्म व्यवस्थातुतार राज कर वसूल करता था । देखिए आकियालो- 

जिकल सर्गे रिपोर्ट ऑफ गेस्टनं इण्डिया, खंड ४, पृ० १०८, एपिग्राफिया इंडिका 
GE ८, Jo ६० 

५. जायसवाल Glo To, हिन्दू पालिटो, Jo ३३६ 

६. बोघायन, i, १०, १८, २, ATG ii. १०, २६,६ बशिष्ठ xix, २६-२७, 
गोतम, x २४-२७, मनु Vii, १३०-३२ 

७, In the regulation of these the king had some what free hand— 
जायसवाल Glo To, उपयुक्त, Jo ३६६ 

faa wame के सामास्य सिद्धान्त निम्नलिश्षित हूँ !-- 
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(q: राज कर पक्षपात रहित और न्याय संगत होना चाहिये। राजा को 
यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि निर्देयतापू्वेक लगाये गये कर की अपेक्षा भोर दूसरी 
चुणा की कोई वस्तु नहीं हो सकती है ।* मनु सलाह देते हैं कि राजा को लालचवश 
होकर प्रजा को जड़ को नही फाटना चाहिए। अधिक कर प्रजा ओर राजा 
दोनों के प्राण को क्षीण कर देता है ।* ‘afa age at अधिक दूध पीने दिया ज्ञाय; 
तो वह बलवान होकर अधिक (भारी भार) वहन करने और कष्ट सहने के योग्य 
होता है । राजा को उक्त सिद्धान्त का ध्यान रक्ष कर प्रजा-रूपी दूध gear चाहिए ।' 
जिव प्रकार माली फूलों भर फलों को तो ठोइता है, परन्तु वृक्षों को हानि नहीं 
पहुँचाता है, मधुमवल्ली शहद फो तो चूधती है पर पुष्प को क्षति नहीं पहुंचाती है IF 
उसी प्रकार राजा VY कर प्रहण करना चाहिये, परन्तु प्रजा को कोई कष्ट नहीं qg- 
घना चोहिए i 

it is only by moderate and timely collection of taxes that 

people will become attached and Royal to the king tbus ensu- 
ring a continuous payment of txation.’ 

(२) प्रजा पर कर का बोझ साधारण होना चाहिये। बड़ी-बड़ी योजनायें 
एसी राज्य की सफल हो सकती हैं जब कि वहाँ का राजा कर को अधिक भारी नहीं 
बनाता है ओर राज्य की सुरक्षा को ध्यान देता हुआ अल्पव्ययता से शासन की बाग- 
डोर घम्भालता है ॥६ 


राजकर संग्रह करते समय फे सिद्धान्त-- 


(३) मनु के agai राजकर फे न्यायोचित अवधारण इस पर निर्भर करती 
थी कि राज्य एव कृषक ayar व्यघस।२क वर्ग दोनो दल इस बात को सोचें कि वे 


दोनों अपने परिश्रमों के बदले में उचित फल पा चुके ge 


१. महाभारत sii, ८७|१& प्रतिषंति परिख्यातं राजानमति खादितम्‌ । 
२. मानवधमंशासत्र, १११|७ 
६. महाभारत ८७२०-२१ 
४. पंचतंत्र २४३ 
५. पी० बी० उदुगभोंकर, दि पॉलिटिकल इस्स्टीट्यूशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 
Jo १७२ 
६. मनु, ७|१२७, विक्रयं क्रयध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम्‌ | 
योम क्षेमं च संप्र क्य वणिजो दापयेत्करान्‌॥ 
ओर देखिये शुक्र ४|२|१६ 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं 2 १ ३१ 


(४) कर उचित स्थान, उचित काल जर उचित रूपमें लगाये जाने nggo | 


फर वसूलमे के तरीके कष्टदायक नहीं होने चाहिये । गाय को दुहो परन्तु उसके स्तनों 
को मत नोचो I? 


(५) किसी वस्तु पर एक ही बार शुल्क वसूल किया जा सकता था, दवारा 
नहीं ।3 


(६) मनु ने लाभ पर कर लगाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । इसके 
अनुसार किसी व्यवसाय अथवा आय के अन्य कार्यों में जो पूजी लगायी जाती है उस 
पर कर नही लगता। इस पू'जी के लगने से जो लाभ होता है उसमें से व्यय आदि 
को निकाल कर जो शुद्ध बचत होती है उस पर कर लगाना विधि-विहित माना 
गया है ।४ 

(७) शिल्प आदि पर कर निर्धारित करते समय निम्नलिखित सिद्धान्त ध्यान में 
रखे जाते थे | 


(अ) सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि कितना परिश्रम लगा और 
कितना उत्पादन हुआ; इन वातों को सोचे बिना कर नहीं लगाना चाहिये |" 'शिहप 
की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि कितना ara 
होने पर कारीगर कोई चीज तैयार करने में लगा रहेगा, जिसमें राजा का भी लाभ 
होता रहेगा s 

“What profit (result of production) would keep the producer to 

the production and produce denefit to the king as well’’ should 

be the ruling consideration in deciding upon the amount of taxes 
to be levied on industries. 


१, महाभारत १२|३८/१२, देखिये कामन्दक ४,८३-८४ 

२. महाभारत १२/८८/४ 

३. वस्तुजातस्यकवार शुल्क We प्रयत्नत: । शुक्र ४/२/१११ 

४. पाण्डेय, श्यामलाल डॉ०, भारतीय राज्य शास्र प्रणेता, To ४५/५ sto ater 
के शब्दों में In the case of trade and indusiry, the taxation was 
to be on net profits and not on gross earnings’ कहा जा सकता है । 
देखिये, To २१६, ‘State and Government in Ancient India,’ 
महाभारत १२।८७।१६ 

६. जायसवाल Sto To, हिन्दू पालिटी; To ३३८. 


= 
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(ब) यह भी ध्यान में रहें कि शिल्पी की हालत कैसी है; कितनी लागत लगी, 
कितना सामान ae हुआ वस्तु के निर्माण में उनके निर्वाह के लिए कितने घन की 
झावश्यकता पड़ी ।१ 


आपात पर कर लगाने के सिद्धान्त- 

(८) सौदागर अथवा व्यापारी का क्रय में कितना धन लगा, fara कितने 
का हुआ, वस्तु कितनी दूर से आई है, उसके आने में कितना व्यय पड़ा है, इसके 
अतिरिक्त व्यापारी को कितनी कठिनाई उठानो पड़ी । इन बातों को ध्यान में रखना 
चाहिये । ` 

te) यदि आयात राज्य के लिये हानिकारक हैं ओर आयात की गई वस्तु 
निरर्थक अथवा शोक के लिये है तो उन पर अधिक कर लगा कर आयात कम किया 
जाए ।3 

(१०) आयात की वस्तुओं से राज्य को यदि अधिक लाभ होता हो तो उन्हें 
निशुल्क कर देना चाहिये ।* 

(११) वस्तुएं जो देश में कम मिलती हों और वे भविष्य में उत्पत्ति के लिए 
बीज का काम दें तो उनका बिना शुल्क लिये आयात करना चाहिये i 

(१२) अर्थशास्त्र में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर शुल्क लेना नहीं बताया 
गया है It 

(१) aama 


(२) stg! 
(३) सेना के काम में आने वाले रथ आदि। 


(४) अप्राप्य यो दुष्प्राप्य पदार्थ । 
(५) अनाज । 
(६) पशु आदि । 


१. महाभरत १२।८७।१४ 

२ महाभारत १२।८७।१३; देखिये मनु ७।१२७ 

३. अर्थशास्र IRI, राष्ट्‌ पोडाकरं भान्डायुच्छिस््ादफलं च यत्‌ 
मसोपकारमुच्छुह्कं Hat दौजंतु दुल भसु | 

४. जायसवाल, का० प्र, हिन्दू पालिटीः To ३३४ 

५. जायसवाल, Blo To, वही Yo ३३७ 

६. atime, IR ३६-- 

शास्त्र-धमे-कवच-लोहरथ रत्त-घान्य-पशूनामत्य तममनिर्वाह्मम्‌ 
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(१३) विदेशी सुरा और घर में तैयार किए गए afte आदि पेयों पर अधिक 
कर लगाया जाता था जिससे राज्य में बनने वाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का 
हरजाना निकल आता था ।१ 


(१४) यदि राज्य कर में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया हो तो यह कार्य धीरे- 
धीरे सम्पन्न होना चाहिए न कि अचानक ।२ 


(१५) कम महत्व के पदार्थों पर कर नहीं लगना चाहिए ।३ 


(१६) केवल आपद्‌ काल में ही अतिरिक्त (extra taxes) लगाये जा सकते थे। 
दण्ड भूमिकर और शुल्क को बढ़ाकर राजा को कोष वृद्धि नहीं करनी चाहिए । 
तीर्थ एवं देवकर आपद्क्राल को छोड़कर भोर कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिये i? 
सामान्य समय में राजा भूमि कर को नही बढ़ा सकता था और न ag मन्दिरों अथवा 
पवित्र स्थानों की सम्पत्ति ही हडप सकता था । 


कर मुक्ति सिद्धाग्त- 

(१७) शुक्र के अनुसार जो लोग बवीन उद्योग करें अथवा परती जमीन को 
कृषि योग्य बनावे, या नई नहरों का निर्माण करें अथवा कूप, तालाब आदि सिंचाई 
को वृद्धि हेतु खुदवायें; उन पर कर जब तक न लगाया जाय जब तक कि वे अपनी 
लागत का दुगना मुनाफा या लाभ न उठा लें ।* अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कर मुक्ति 
की विभिन्न अवधि बताई है -- 


(a) नए निर्माण कार्यों के लिये ५ वर्ष को कर मुक्ति । 
(ब) पुननिर्माण कार्यो में ४ वर्ष की कर माफी । 
(a) सिंचाई आदि की वृद्धि के लिये ३ साल की शुल्क छट । 


१. अर्थशास्र IR 

२. महाभारत १शा८८।७'८ 

३. न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहारक्षमस्य च । 

शुक्र ४३. १०७ 

४. शुक्र ४।२।१०' देखिए सोमदेव, नीति वाक्यामृत, ८२, सोमदेव aferi, 
ब्राह्मणों एवं यज्ञों के लिये संचित धनराशि पर शुल्क लगाने को बनुमति 
देते हूँ । 

५. शुक्र ४।२,१२७ 
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(ड) परती भूमि को यदि क्रय किया गया है तो उस पर Vat तक कर नहीं 
लिया जाना चाहिये |" 


(१८) सँनिक ग्राम कर मुक्ति किये जाते ये जो सैन्य संगठन के लिये व्यक्ति वृद्धि 
करते थे 

गूगे, बहरे एवं अंधे लोग अपनी अयोग्यता के आधार पर कर-मुक्ति किये जाते 
थे । gaga में पढ़ने वाले छात्र जो कि समाज में किसी प्रकार की आय नहीं कर रहे 
थे वे भी कर नहीं देते थे । प्रारम्भिक समय में feat जिसके पास नगण्य सम्पत्ति 
थी वे भो कर मुक्त की जाती थीं |? परवर्ती युग में जब उनके उत्तराधिकार सम्बन्धी 
अधिकार समाज ने मान लिये तो केवल विधवार्ये अथवा अनाय faat ही राज्य द्वारा 
कर मुक्ति होती थीं ।* 

(१९) थोत्रिय ब्राह्मणों को मन्‌ ने कर मुक्त घोषित किया है।^ विष्णु स्मृति ने 
समस्त ब्राह्मण वर्ग को कर मुक्ति करने की संस्तुति दी है ।* शुक्र* बोर सोमदेव“ ने 
निस्संदेह यह कहा है कि आपदुकाल में ब्राह्मणों और मन्दिरों से राजा कर वसूल कर 
सकता है | इससे यह प्रकट होता है कि सामान्य काल में इन पर कर नहीं लगाया 
जाता था। अधिकांश स्मृतियां ब्राह्मण को कर मुक्त बतलाती हैं । 


महाभारत के अनुसार जो ब्राह्मण सरकारी-पद पर अधिक वेतन पा रहें हों अथवा 
ऐसे ब्राह्मण जो व्यवसाय, sfe और पशुपालन द्वारा घन प्राप्त करें उन पर पुरण दरों 
से कर वसूल किया जाना चाहिए ।* डाक्टर अल्तेकर का मत है जब ब्राह्मण लेखक 
स्वयं में इस विषय पर एक मत नहीं हैं, अतः यह स्वाभाविक हे कि समस्त राज्य 


१: aima vile 

२. ‘Military villages were exempted from taxation in consideration 
of the regular supply of recruits, which ‘they ensured for the 
army’—€To मल्तेकर, ,State and Government in Ancient India’, 
To २६७ 

३. gro अल्तेकर, वहो, To २६७ 

डा० अल्तेकर, व ही, २६७ 

मनु, ७।१३३ 

६. विष्णु, १।२५-३६. ब्राह्मणेस्यः करादानं न कुर्यात्‌ । तेहि राज्ञों घमंकरा: । 

शक्र, ARRIA | 

८. नीतिवाक्या मृत, २१।१४ 

बः महाभारत १२, ७६, ४-७ 
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इस हा पालन नहीं कर रहे A? मध्य युवीन भारत के कुछ afaa से ज्ञात होता 
है--कभी-कपी सम्पूर्ण ब्राह्मण वर्ग कर मुक्त कर दिया जाता था ' परमार वंश के 
राजा सोप्रसिहदेव२ विजयनगर के अच्युतराण राजा के अभिलेख» और गुन्तुर जिले छे 
दो अभिलेख४ इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं । परन्तु उपलब्ध aei द्वारा ज्ञात 
होता है कि इस.प्रकार की कर को छूट सामान्य नियम नहीं या परत्तु ये अपवाद 
स्वरूप थे, ये अभिलेख राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के हेतु दिखाई पढते हैं। समकालीन 
दक्षिणी भारत के अभिलेश्षों द्वारा ज्ञात होता है कि जब भूमि अथवा ग्राम ब्राह्मणों 
maar मन्दिरों को दान में दो जाती थी तो उनसे fag लगान (quit rent) लिया 
जाता था जब ब्राह्मण स्वामी सरकारी लगाने अथवा कर नहीं देते थे तो उनकी 
जमीनें विक्रय कर दी जाती थो । राज्य तीन महोने तक प्रतीक्षा करता था, इस 
अवधि के अन्त में भी यदि अदायगी ब्राह्मण द्वारा न हुई हो तो उसके हिस्से को 
नीलाम कर दिया जाता था ।* अधिक से अधिक दो वर्ष तक प्रतीक्षा की अवधि 
बढ़ाई जा सकती थी परन्तु फिर भी अदायगी न की जाप तो ब्राह्मण को भूमि को 
निश्चय ही विक्रय कर दिया जाता था।९ डाक्टर अल्तेकर का मत उचित दिखाई 
देता है कि सामान्यतः समस्त ब्राह्मण को कर देना पड़ता था, केवल विद्वान गौर वे 
ब्राह्मण जिन्हें राज्य द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ वे कर मुक्त घोषित किए जाते 
होंगे ।5 ‘As a general rule all Brahman as had to pay taxes, excepting 
those who were learned and poor and had received not state 
patronage’. 


न. ‘When Brahamana writers themselves differed on this point it is 
but natural that all states should not have regarded the reco- 
mmendation as binding’ ‘State and governmet in ancient 
India’ go २६८ 

एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, Jo २०७ 

इन्सक्रिप्शन्स फ्राम मद्रास प्र सीडेस्सी जिल्द ३, संख्या ७६८ और ९४६ 
उपयु क्त, जिल्द s To २२ 

एपिग्राफिया कर्नाटिका, असिकेर, संख्या १२८ 

६. इन्सक्रिप्शन्स फ्राम मद्रास S Ad, fara २) Jo १२४५ 


७. डा० अह्तेकर State and government in ancient India, Yo २६९ 
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कर वसूलने का ओचित्य- 
घर्म mei के अनुसार राजा प्रजा की सुरक्षा करता है, और वह इसके 
चदले प्रजा से कर पाता है। प्रजा को रक्षा करना राजा का महत्वपूणं कत्त॑व्य था 
ओर अपनी इस सेवा के लिये कर रूपी वेतन लेता था। महाभारत में कर को राजा 
का वेतन बताया गया है ।१ स्मृतियों में भो इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
है । मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा न करता हुआ यदि राजा प्रजा से करों (Taxes) 
केद्वारा संचय करता है तो ऐसा राजा नरकगामी होता है और वह प्रजा के सम्पुर्ण 
` यापों के भार का वहन करने वाला बन जाता है ।* 


आय के साधन-- 


राज्य-आय के मुख्य ata निम्नलिश्षित थे !-- 

(अ) कर और शुल्क3 

(ब) मुख्य अवतरो पर कर 

(स) राज्य सम्पत्ति से आय (शुक्र का आयकर) 

(द) सामन्तों द्वारा दिये गये उपहार 

(ह) दण्ड 

हम केंवल प्राचीन भारत के कर की विशेषताए' अध्ययन करेंगे | 


(अ) कर एवं शुल्क--भूमि कर राज्य-आय का मुख्य धाधन था । अभिलेखों 
में इसे “भागकर” और ‘axa’ कहा गया है । स्मृतियों में कर को एक दर नहीं बताई 
गई है । आठ से लेकर तेती प्रतिशत तक इनमें बताया गया है ।* डाक्टर अल्तेकर 
के अनुसार दरों में अन्तर भूमि की किस्म के कारण था ।५ कुलोतु'ग चोलने कर के 

उद्देश्य से भूमि को ८ वर्गो में विभक्त किया था ।* स्मृतिकारों में एक मत न होने 
का कारण सम्भवतः यह भो था कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दरे सम्भवत! होगी 
अथवा एक ही सरकार द्वारा विभिन्न समय में विभिन्न आवश्यकताओं की पूति हेतु 


१. महाभारत, शांतिपवं ७१, १० 

२. पाण्डेय, श्यामलाल डाक्टर, भारतीय राउपशा्र प्रणेता, पृष्ठ ४४; 

३. शुक्र, २, ३५४, 

४. मनु, ८, १३०, गोतम, १०, २४-२७; अर्थशास्त्र, ५, २, 

५. डाक्टर अह्तेकर State and Goverment In Ancient India. 
qo २७०, ® 

६. इन्सक्रिप्शन्स फ्राम मद्रास प्रं सीडेम्सी, जिल्द १, पृष्ठ १२५-३० 
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विभिन्न दर निर्धारित की जाती होंगी ।१ अर्थशास्त्र ate मेगस्थनीजर के अनुधार 


मौर्य राज्य में कृषि उत्पादन पर २५% कर वसूल fear जाता था। अशोक ने 
लुम्बिनी गाँव के लोगों को कर में छूट दी थी । ४ 


भूमिकर राजा अपने अधिकारियों द्वारा वसुल करवाता था । भूमिकर नगद 
ओर वस्तु दोनों रूपों में संग्रह किया जाता था ।९ जातकों ater ज्ञात होता है कि 
जब फसल तैयार होती थी तो फसल कटने के समय राज्य कर्मचारी खेतों पर जाकर 
कर वस्तु रूप में संग्रह करते थे ।* 


चुभी 
व्यापारियों द्वारा आयात की गई वस्तुओं पर चुगो लो जाती थो। इसमें 
राज्य का औचित्य था क्योंकि सड़कों ओर यातायात-मार्गो को राज्य द्वारा सुरक्षित 


रखने में व्यय करना पड़ता था ।€ चु'गी नगर अथवा गाँव के प्रगेश द्वार पर स्थिति 
शुल्क गृह में शोल्किक अधिकारी द्वारा ली जाती थो ।* 


स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार चु'गी नगद अथवा वस्तु रूप में अदा करनी 
पड़ती थो । स्मृतियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अदायगी वस्तु रूप में होती. 
थी । अभिलेखों द्वारा ज्ञात होता है कि विभिन्‍न स्थानों पर घी, तेल, पान आदि की 
निश्चित मात्रा चु'गी में देनी पड़ती थो ।** प्राचीन भारतोय थितकों के दारा faea- 
लिखित दरे चु'गी की निर्धारित की गई है :--- 


१. डाक्टर अल्तेकर-वही, Jo २७० 
२. adara, V, अध्याय, 2%, ` 
३. मेगस्थनोज, I, ४६, 

४. देखिए रुमिन्देयो अभिलेख, 

५. शुक्र, ४, ४,११३ 

६. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, Jo २७८-२८६, 
७. II, Jo ३७८ 

=. शुक्र, ४, ३, २५, 

&. इन्डियन एन्टीक्वेरी, जिल्द, २५ पू० १८, 

१०. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ३, To ३६ 
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चितक दर वस्तु 
(१) aa’ १६% ईधन, मांस, मधु, घी, इत्र, दवाइयाँ, फूल 


सब्जी, मिट्टी-पात्र, चमड़े की चीजें । 


(२) कोटिल्य२ (अ) ४% से ५% (अ) दवाइयाँ, ईधन, चमड़े की बस्तुए ओर 
. मिट्टी, पात्र । 


(ब) ६३% से १०% (ब) मदिरा ओर सिल्क । 
अधिकतर स्मृतियों में वणित पदार्थों पर लगाये गये कर अभिलेखो में भी 
देखने को मिलते हैं।3 कौटिल्य ने ऐसे पदार्थों को शुल्क मुक्त बताया है जो घामिक; 
पशों ओर विवाह संस्कारों के लिये आयात हुए हों ।* 


इसके अतिरिक्त दुकानों पर कर (shop tax; लगाये जाते थे ।४ 


ags; घातु कलाकार आदि राज्य के लिये महीने में एक या दो दिन कायें 
करते थे ।६ 


एक्साइज ड्यूटो--मदिरा का व्यापार राज्य नियंत्रण में था। इसका 
उत्पादन affine राजकीय डिस्टिलरी में बोर आशिक व्यक्तिगत रूप में होता था । 
अर्थशास्त्र के अनुसार व्यक्तिगत रूप में तैयार की गई मदिरा पर ५% एक्साइज ड्यूटी 
पड़ती थी। 


खानों से प्राप्त द्रवों पर भी एक्प्राइज ड्यूटी लगाई जाती थी । शुक्र के अनुसार 
स्वण ओर रत्नों पर ५०% चाँदी और तांबे पर ३३३% भौर अन्य धातुओं पर १६ 
से २५% आयकर-कर लिया जाता था ।* 


१. माददीताथ gente gate मधुसपिषामु । 
गंधोषधि रसानां च पत्रफूलफलस्य च ॥ मनु ७,१३१ बोर १३२ 
२. अर्थशास्र IL. २२ 
३. एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १ qo ६ जिल्द १५ qo ४१ 
४. अर्थशास्र ॥ ३१ ५ 
x. इन्डियन एन्टिक्वैरी, जिल्द १३ yo १२७. एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द ३ 
संख्या ३६ 
„ मनू, ७, १३५, विष्णु ३.३२ 
” शुक्र, ४, २, ११७-१६ 
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लवण पर भी एक्साइज ब्यूटी पड़ती थी। ताम्रदान पत्रों से ज्ञात होता है 
कि दान प्राप्त ग्रामों को यह अधिकार दिया जाता था कि वे लवण ओर घातुओं विना 
शुल्क दिए खोद सकते थे ।* 


पशु पालन पर भी कर लिया जाता या ।२ 


fafs—fada व्यक्ति न तो नगद और न वस्तु रूप में ही कर दे सकता. था 
परन्तु वह राज्य द्वारा सुरक्षा पाता था अतः उससे राज्य परिश्रम रूप में कर लेता. 
था अर्थात्‌ राज्य की ag व्यक्ति विना मजदूरी लिए, एक या दो दिन महीने में अपने 
शारीरिक परिम द्वारा सेवा करता था ।२ 


अतिरिक्त कर--राज्य के पास यह शक्ति थी कि अज्ञात आपत्ति का मुका-- 
बला करने के लिए अथवा बड़ी 'योजनाओं को सफल बनाने के लिए अतिरिक्त कर 
लगा सकता था । महाभ!रत में बताया गया है कि राजा अपना विशेष ga भेजकर 
प्रजा को परिस्थिति से अवगत कराए ओर उसका हृदय जीते ।* अर्थशास्र में अति-- 
रिक्त कर को 'प्रथय' बताया गया है। कृषक से २५% और व्यापारी से ५% से 
५०% तक वसूल किया जा सकता था ।* 


इस प्रकार उपयु क्त विशेषताए प्राचीन भारतीय कर व्यवस्था की दिखाई 
देती है । स्मृतियों में बताए गए सामान्य सिद्धांतों का, जैसा कि हम बता चुके हैं क्या 
अनुसरण होता था? हमारे पास कुछ ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो कि प्रदर्शित करते हैं कि 
प्राचीन भारतीय राजा कर वसूलयाबी में निरंकुणता बरतते थे। एक जातक में एक गाँव 
के लोगों की बड़ी दयनीय दशा को बताया गया है, इसके अनुसार उस गाँव के रहने 
वाले कर वसूलने वाले अधिकारी के भय से भागकर जंगल में छिप गए थे । काश्मीर 
के राजा ललितादित्य ने अपने उत्त राधिकारियों फो यह सलाह दी कि वे प्रजा से इतना 
कर वसूल करें कि उनके पास केवल वर्ष भर के लिए खाने को शेष रहे ।7 इसी वंश 
के राजा शंकर वर्मा ने प्रजा से इतना कर वसूला कि प्रजा के पास जीवन निर्वाह केः 


इण्डियन Aag जिल्द, १८, Jo ३४.५ 
सनु ७.१.६० 

गौतम २.१.३१, मनु, ७.१३८, विष्णु ३.३२ 
महाभारत, १२.८७, २६-२५ 

aqaa V अध्ययन २. 

जिल्द ५; Jo ३८ 

राज तरंगिणी, VI, Jo, ३४४ ओर आये । 
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“लिये हवा केवल शेष रह गई।१ कुलोतृङ्ग तृतीय के सामन्त ने अवैध कर वसूल किया 
था और इसके न दे पाने पर लोगों की जमीने क्रय कर दी गई थी ।* कया इन कुछ 
उद्धरणों पर घारणा बनाई जा सकती है कि प्राचीन भारत में सभी राज्य वेध कर 
लेकर निरंकुशता का बोलबाला स्थापित करते थे । ऐसी धारणा हम नहीं बना सकते 
ये उदाहरण केवल अपवाद मात्र हैं। दक्षिणो भारत के अभिलेखों से दूसरी ओर हमें 
‘Mia होता है कि प्रजा गाँव सभा अथवा पंचायत के माध्यम से केन्द्र की निरंकुणता 
से अपने हितों और अधिकारों की सुरक्षा करती थी । तंजीर जिले के gal की कुछ 
सभाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि चे केवल वेधानिक कर अदा करेगे और राज्य 
की अन्य माँगों को नहीं मानेगे i? यद्यपि कि वेदिक युग की afafsat अब नहीं रह 
गई थीं अतः केन्द्र को निरंकुशता कुछ बढ़ने लगी थी, परन्तु फिर भी प्राम समाओं 
को कार्यपालिका इतनी शक्तिशाली थीं कि अपने वैधानिक हितों मौर अधिकारों पर 

केन्द्र के श्तिक्रमणों का प्रतिरोध करती थी ।* 


१. omg m, १८४ है 
२. डा० अल्तेकर, state and government in ancient India, Jo २८४, 
हा० अल्तेकर द्वारा उद्ध.त S. I. E. R. संख्या ६५, ६८ और १०४ (१८९७) 
state and government in avcient India qo २८४ 
-४. Blo अन्तेकर बही, To २५४. The village assemblies and their 
executives were usually strong enough to resist encroachments 
on their legitimate rights and interests.’ 
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अन्तरराष्ट्रोय सम्बन्ध 


राज्यों के पारस्परिक सम्बस्थों पर विचार करते समय यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि आज की भाँति प्राचीन भारत एक सूत्र भें dar हुमा नहीं था । 
प्रागैतिहातिक काल के बाद राज्य का विकास हुआ ऋग वेदिक युग में “ट्राइवल”' 
राज्य मिलते हैं। ऋग्वेद में इन्द्र को सम्राट कदा गया है, agi त्रसदस्यु को भी 
सम्राट से सम्बोधित किया गया है । वेदिक साहित्य में कई स्थलों पर कर्यं नेताओं 
ने इन्द्र से प्राथना की है कि वह शत्रुओं का दमन करे । 'इन wal से स्पष्ट होता है कि 
वैदिक काल में ही अन्य राजाओं को वशवतीं कर अधिराज, THE तथा एकराट्‌ 
बनने का विचार विकसित होना प्रारम्भ हो गथा था ४!) 

उत्तर वेदिक युय में राष्ट्र की अवधारणा का विकास हो चुका था! जनपदों 
को सम्भवत! राष्ट्र की संज्ञा दी जाने लगी थी । वेदिक काल में राज्य, महाराज्य, 
आधिपत्य और सावंधोम का उल्लेख मिलता है। ऐतिरेय ब्राह्मण कौ अष्टम पंजिका 
में भोज्य, स्वराज्य घोर वेराज्य का उल्लेख हुआ है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रों के 
राजाओं में बहुधा संघर्ष होता रहता था. ओर शत्तिशालो राजा अन्य राष्ट्रों को 
जीत कर एक राट, सम्राट, अधिराज जैसे पद प्रात करते ये । Slo अल्तेकर का मत 
है कि 'स्वराट', 'एकराट', ‘THe’, ओर 'अधिराट” आदि पदवियाँ राजाओं के 
विभिन्‍न पदों की सूचक हैं, पर उनकी निश्चित मर्यादा स्थिर करना इस समय कठिन 
है ।' सम्राट सम्भवतः अन्य की अपेक्षा Sar स्थान रखता था, ऐसा अनुमान लगाया 
जा सकता है कि निर्बल राउप शक्तिशाली राज्यों को कुछ कर देते रहे हाँ । 
बेंदो १२ युग 

घमं सूत्रों ओर स्मृति साहित्य में युद्ध सम्बन्धी नियमों का ब्योरा मिलता 
है । विभिन्न राउयों के विकास है राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अस्थिरता आ 
गयी थी विजिगोषु राजा अपने साज्ाज्य के विस्तार को सोच सकता था। इस काल 
में युद्ध सम्बन्धी नियम मानवीय ये । आवस्तम्ब के अनुसार शस्त्रविहीन शत्रुओं का 


१.- राधा कृष्ण चौधरी, प्राचीन भारतीय राजनीति ओर शासन व्यवस्था, Jo १६० 
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-चघ नहीं करना चाहिए । बोधायन का कहना है कि विष से बुझे बाणों का waar 
“पर प्रयोग नहीं होना चाहिए । gga में बच्चों ओर feral पर प्रहार नहीं करना 
चाहिए । गोतम का मत है छि युद्ध में दिवंगत योदुधार्थो के परिवार का भरण- 
*पोषण राजा को करना चाहिए। मगध के राजाओं ने अपने साम्राज्य विस्तार के 
“लिए दूसरे राजाओं का बघ किया था, अतः पुराणों में उन्हे अधाधिक कहा गया है। 
महापद्मनंद अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्षत्रिय ardi का उन्मूलन किया 
“था । यह प्राचीन कार्यों की धमं मर्यादा के विरुदुध था । 


"कौटिल्य के अर्यशाख में णित अम्तरराष्ट्रोय सम्बन्ध मण्डल सिद्धान्त । 


कोटिल्य ने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध पर विस्तृत प्रकाश डाला है। 'मण्डल 
-सिदुधांत” का प्रतिपादन कर उन्होंने राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को बताया है । 
राज्य को चार कोटियाँ हैं : शत्रु, मित्र, मध्यम भोर उदासीच | 


इन राज्यों में प्रत्येक का मण्डल होता हे । इस मण्डल में राजा, राजा का 
'शन्न॒राज्य, राजा का मित्रराज्य, मध्यमराज्य, ale उदासीन राज्य सम्मिलित थे । 
"युद्ध तो समाप्त नहीं हो सकता है परन्तु इसकी सम्भावना को कम करने का प्रयास 
किया गया । अतएव राजाओं के विविध राज्यों के मण्डल wast उनमें शक्ति 
'संतुलन बनाये रखने की व्यवस्था की गई है । शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर मण्डल 
भिदुर्धांत आधारित है । इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी राज्य 
का शत्रु और शत्रु के पड़ोसी राज्य का मित्र होता है । मित्र के बाद अरिमित्र, उसके 
arg मित्रमित्र और उसके art अरिमित्र मित्र होते हैं । 
शत्र राज्यः ` 
* मण्डल सिद्धान्त के अनुसार दो ऐसे राज्य जिनकी सीमाए' एक दूसरे को 
-स्पर्शे करती हों, स्वभावत! वे दोनों शत्रु राज्य होते हैं । उन दोनों में स्पर्धा भीर 
'प्रतिदवन्दिता रहती है । शत्रु राजा को परिल्यित आदि का परीक्षण कर समयानुसार 
'उसके साथ व्यवहार करवा चाहिए । शत्र, राज्य तीन प्रकार के थे, प्रकृति शत्रू, सहज 
शक्र, भोर कृत्रिम शत्रू । र < 
(१) प्रकृति शत्रू --राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य प्रकृति अरि- 
"राज्य कहे गये हैं । उनके राणा प्रकृति भरिराजा कहे गये हैं । 
: (२ सहज शत्र्‌--राजा के स्ववंश में उत्पन्न उत्तराधिकार के लिए संघर्ष 
"करने वाले सहज अरि कहे गये हैं । ; 
(३) afra शन्रु--स्वयं विरोध करने वाले को कृत्रिम झरि कहा गया है | 


, शिशुपाल बध में इन तीनों का उल्लेख हुआ है । इनमें कृत्रिम wa, अत्यन्त - 


-अयंकर माना गपा है। 
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प्राचीन भारत की प्रशासनिक संस्थाएं : १४३ 


'सित्र राज्य 
मित्र राज्य भी तीन प्रकार के ये: प्रकृति मित्र, सहज भित्र तथा कृत्रिम मित्र | 
(9) प्रकृति मित्र 
राजा के अपने राज्य की सीमा पर स्थित afea को दूसरी ओर झरिराज्य 
कौ सीमा पर स्थित राज्य को प्रकृति मित्र कहा गया है । 
(३) सहज सिश्र 
माता तथा पिता से सम्बन्धित राजा सहज मित्र मावा गया है । 
(३) कृत्रिम मित्र 
जो राजा आश्रय प्राप्त करता है, वह maa देने वाले राजा का कृत्रिम मित्र 
'होता है ! 
भव्यम राजा 
कौटिल्य फे अनुसार विजिगीषु और उसके अरिराजा दोनों के राज्यों की 
सीमा परिस्थित शक्तिशाली राज्य के राजा को मध्यम राजा कहते हैं। वह दोनों 
राजाओं को अलग-अलग सहायता देने एवं उनके निग्रह में समर्थ होता हे । मध्यम 
राजा दोनों पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होता है । 
उदासीन 
विजिगीषु ओर मध्यम राजा से अलग सप्त प्रकृतियोँ से सम्पन्न एवं बलशाली 
राजा जब शत्र, राज्य, मित्र राजा शौर मध्यम राजा को अलग-अलग अथवा एक 
साथ सहायता देने या उनके निग्रह में जो समर्थ हो उपे उदासीन कहा गया है। 
राज्य मण्डल के ये चारों राज्य घटक हाते हैं। इन चारों का अलग-अलग राउप- 
.सण्डल बनता है । 'विजिगीषु उसका मित्र राजा भोर उसके मित्र राजा, इन तीनों 
राज्यों के क्रमश! तीन राजा तोन प्रकृति कहलाते हैं भोर इन तीनों राज्यों में से 
अस्येक की agag प्रकृतियाँ मिलकर १५ प्रक्ृतियाँ हुई जो एक राजमण्डल बनाती 
. हैं ।' इसो प्रकार अरि मण्डल, मध्यम मण्डल मौर उदांसीत मण्डल बनते हैं । इसी 
:प्रकार एक वृहृदमण्डल बन जाता है जिसमें बारह राज प्रकृति भोर प्रत्येक राज्य की 
पाँच safaat होतो है। कौटिल्य इन्हें द्रव्य प्रकृतियों से सम्बोधित फरते हैं । बारह 


` -राउों की साठ द्रव्य प्रकृति होती हैं। एक बृहत्‌ मण्डल का निर्माण बारह राज 


प्रकृतियों और साठ द्रव्य प्रकृतियों से होता है । मध्यम, विजिगीषु, उदासीन मोर 
शत्र, जैसी चार प्रकृतियाँ मण्डल की मूल हैं। 


FEI : 
प्राचीन विचारकों ने षाड गुण्ड का प्रतिपादन किया है। यह राजनीति जोर - 
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कूटनीति का मूल मंत्र था । यह छह गुण इस प्रकार है : सन्धि, विग्रह, आसन, यान, 
dsa तथा दृंधोभाव । ये राज्य मण्डल से सम्बन्धित हैं; इनका उद्देश्य क्षय, स्थान 
झोर वृद्धि का निश्चय करना है। 
(१) afa 

दो राजाओं के बीच हुए समझौते अथवा इकरार नामा को संधि कहते gt 
कोटिल्य ag परिस्थितियाँ बताते हैं जिनमें राजा को सन्धि गुण अपनाना चाहिए । 
कौटिल्य के अनुसार सन्धि कई प्रकार की होती है-हीन सन्धि, परिपणित सन्धि, 
हिरण्य afte, भूमि afa, अनवसित afia, कमं सन्धि, सम सन्धि, विषम सन्धि, 
अति सन्धि थादि । कोटिल्य को छीड़कर अन्य feat भी प्राचीन विचारक ने इस 
विषय पर कुछ भी नहीं कहा है | 
(२) विग्रह 

जब दो राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट जाए तो इसे विग्रह कहा 
गया है । राजा को विग्रह गुण तभी पालन करना चाहिए जब वह अपने को बलवान 
समझता हो | 
(३) मासन 

कोटिल्य ने स्थान, आसन थर उपेक्षण को एक दूसरे का पर्यायवाची साता. 
है । अपनी afa ओर भलाई के लिए चुपचाप वैठचा ही आसन कहलाता है | आसवः 
दो प्रकार के होते हैं :-- 
विग्नह्म आसन, सन्धाय भासन 

fare आसन ॥ जब विजिगीषु ओर शत्रू, दोनों एक दूसरे को नष्ट करने मे 
सक्षम न हो ओर सन्धि करके कुछ सभय के लिए चुपचाप बैठना चाहते हों । 

ATT भासत : जब सन्धि करके चुप बैठते हों । 
(४) यान 

जब एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो उसे यान कहते हैं । 
(५) संश्रय 

अपने शत्रु अथवा बलवान राजा को आत्मसमपंण कर देवा संभ्रय गुण 
कहलाता है। 
(६) हृ घोभाव 


एक राजा से सन्धि करना ओर दूसरे से विग्रह का उपयोग करना छँ धी भावः 


होता है । 


कोटिल्य ने षाडगुण्य के साथ उपायों को भो बताया है । उपाय चार है--- 


साम, Uw, दण्ड और भेद । 
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युद्ध सम्बन्धी विचार 


युद्ध का मूल कारण था--साञ्राउ्पपद कौ आकांक्षा; MATA, राज्य- 
विस्तार, शक्ति संतुलन, शत्र्‌ ओं का मान मदंन, लोगों की रक्षा आदि । 


कौटिल्य ने तीन प्रकार के ggal का उल्लेख किया है--प्रकाश age अथवा 
धमं युद्ध, कूट युद्ध और तूष्णी युद्ध । मण्डल fagara का मुख्य उद्देश्य राज्यों 
की सुरक्षा ओर शक्ति संतुलन से है। वैदेशिक नीति का निर्धारण करते समय विजि- 
गीषु अपने सामने के पाँच राजाओं पर ध्यान केन्द्रित करता था विजिगीषु के पीछे 
के राज्यों से भी खतरा था । विजिगीषु के पीछे के पड़ोसी राज्य को पाणण वाह 
कहा गया है, उसके पीछे के राज्य को आक्रन्द, विजिगीषु का मित्र होता या । 
उसके पीछे के राज्य को पाष्णिग्राह्मसार कहा गया है ( शत्रू का मित्र ) झोर उसके 
पीछे के राज्य को थाक्रन्दाक्रन्द ( मित्र का मित्र )। मण्डल सिदुधान्त के अनुसार 
विजिगीषु, उसके सामने फे पाँच राजा तथा उसके पीछे के चार, asqa और उदा- 
सीन जैसे बारह राजाओं का मण्डल बनता था | 


युद्ध सम्बन्धी सामान्य नियम था कि पराजित राज्य में किसी भी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । उससे केवल अपनी अधीनता स्वीकार HUH और 
कर लेकर उसे मुक्त छर देना थाहिए। रघुवंश में धमंविजयी शासको के लिए ऐसे 
faai को बताया गया है। स्मृतिकारों ने धर्मविजय पर afte बल दिया हे। 
बिदेशी यात्रियों ने भी इस विजय को भूरि-भूरि प्रशंसा की हैं और वे आश्वयंचकित 
झवश्य रह गए थे । मनु ने कहा है कि शत्र, पर उस समय कभी भी आक्रमण नहीं 
करना चाहिए, जव वह सावधान न हो, पुरी तरह wel से तैयार न हो या किसी 
तरह की विपत्ति में फंसा हो । महाभारत में भो घमं, विय को प्रोत्साहन दिया यया 
है। कहा गपा है कि राजा कभी भी अधमं से पृथ्वी को विजय की आर्फाक्षा न करे । 

प्राचीन भारत में विजिगीषु जीते इये राज्य को कभी भी अपने में नहीं 
मिलाता घा, वरन्‌ पराजित राज्य अन्तरिक झ्वात्यता रखते थे । समुद्र गुत ने दक्षिण 
भारत में ग्रहण, Meat, अनुग्रह की Nfs अपनायी । हर्ष के समय भी बहुत से करद 
सोर साइन्त थे । दक्षिण भारत में भी बहुत ये स्वायत्त शासन थे । प्राचीन भारत. 
में युद्ध की भीषणता से सामास्य घगं झो बचाने का प्रयास हुथा या । युद्ध काल में 
उत्पादन पर असर वहीं पड़ता था। कृषि कायं चलता रहता या । इसको पुष्टि हमें 
भेगाएयनीज, @ नसांग आदि से मिलती है। 


zat को ष्यबस्या 
दूत प्रथा भो अपनी महत्वपूर्ण भुमिका रक्षतो दै. राषायण, महाभारत 
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adma, मानवघमंशास्र आदि में इसको विस्तृत चर्चा हुई है। कौदिप्य के अनुसार 
राजा अपने Gat द्वारा हो काये को सम्पादित करता है। दूत बड़े ही महत्व के थे । 
मनु के अनुसार राजाओं के मध्य सन्धि झर विग्रह का कायं दूत फे धाधोन होता 
था । कौटिल्य के अनुसार दूत को अवध्यता का विशेषाधिकार प्राप्त था । फोटिल्य 
ने al की तीन कोटियाँ बताई हैं, निश्सृष्टाथं, परिमिताथं और शासनहार । महा- 
आरत के अनुसार दूतो को कुलीन, सुवक्ता, दक्ष, प्रियभाषी, यथोक्तवादी और स्मृति- 
वान होता चाहिये । मनु ने भी उसकी योग्यताओं का वर्णन किया है। प्राचीन भारत 
में दूतों का इतिहास मिलता है । घन्द्रगुप्त के दरबार में मेगास्धनीज यूसाची दूत था । 
बिस्दुसार तथा यमानी राज्यों के दोत्य सम्बन्ध ज्ञात हैं। विन्दुसार के दरवार में 
यूनानी दूत डायमेकस था। द्वितीय शताब्दी ई० पु० में तक्षशिला के यवन राजा 
झन्तलिकितस म अपबा दूत हेलियोडोरस विदिशा में शुंग राजा भागभद्र के दरबार 
में भेजा था । चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरवार में ईरान का राजदूत 
झाया था । 


सामन्त राज्यों के साथ सम्ब्ध 


डॉ० भल्तेकर का मत है कि वैदिक युग में ही करद सामन्त caaear विद्य- 
सान थो । प्राचीन भारत में वेदोत्तर फाल में इनकी संख्या बढ़ गयी थी । धीरे-धीरे 
करद सामन्तों फे यहाँ भी वंशक्रमानुपता की प्रथा चल पड़ी ग्रे लोग महाराज 
महाराजाधिराब, घहामण्डलेश्वर, भहासामान्ताधिपति, महासायन्त, सामन्त आदि 
पदवियों & विभूषित होने लगे । कभो-कभो सामन्त सम्राट फी अनुमति से उपसामन्त 
भो बना लेते थे | सम्राट को तरह स मंतों झा भी प्रभाव होता था । उन्हें सम्राट 
से पंसमहाशब्व का अधिकार भो मिलता था । 


साञ्राज्य के हित को ध्यान में रखते हुये बड़े-बड़े सामन्तों के दरवारों में 
सम्राट्‌ की ओर धे प्रतिनिधि भी भेजा जाता था । सम्राट अपने yao! के माध्य 
धे इन राज्यों का समाचार लेता था। कभी-कभी सामन्त भी अपवा प्रतिनिधि THE 
के दरबार में रखते थे जैसे बनबासी के सासन्त शासक फा प्रतिनिधि राष्ट्रकूट भामोध- 
वषं के दरबार में रहता था । विशेष अवसरों पर ये सामन्त सम्राट को नजराना 
देते थे ge काज में सामन्तों को' कुछ इकरार करना पड़ता था छोर उन शर्तों का 
उल्लेख उव फरमानों में भी होता था जिनके द्वारा उन्हें राज्य वापस किया जाता 
था । हषे के बाद के लेखों १ ज्ञात होता है कि सामन्त राजा को सैतिक सहायता भी 
देते ये । गुत वंश में उच्चकल्प ओर परिब्राजश को विशेषाधिश्षार प्राप्त थे वे अपने 
को सामन्त राजा कहलाते थे । सामन्त यदि दान करना चाहते शे तो उसकी अनुमति 
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| 

> सञ्नाट सेलेतेशेजैसे (नज) वाकाटकों के सामन्त नारायण महाराज बोर शत्रुघ्न 
| अहाराज । 

| ( ब ) वंष्यगुप्त का सामंत रुद्रट 

| (स ) कदम्वों का सामंत भानुशक्ति 

| (द ) गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट का सामंत बंधुवषं 

| (ह) राष्ट्रकूट ध्रुव का सामंत शंकरगण 

| केन्द्रिय सत्ता जत निवल होने लगती थी तो ये सामंत स्वेच्छाचारी नीति 
| 

| 


भी अपनाने लगते थे कभी स्वतंत्र होकर नवीन शक्ति की स्थापना कर लेते थे जैसे 
ated, परवर्ती गुप्त भादि । 
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ग्राम तथा नगर शासन पद्धति 
अ 

(अ) प्राम शासन पद्धति 

प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था छी मुख्य धुरी गाँव थे । आधुनिक युग की 
भाति जब यातायात के साधन अधिक सुलभ नहीं रहे थे और नहीं संचार व्यवस्था 
इतनी सशक्त थी ऐसे समय में ग्राम का महत्व निश्चय ही रहा होगा । 

वैदिक युग में शासन व्यवस्था का आधार ग्राम था । हमें वैदिक मन्त्रों में 
गाँवों को सम्पन्नता हेतु प्राथंनायें मिलती हैं । ग्राभिणी “ग्राम' का मुखिया था । सम्भ- 
वतः ग्रामीणी को राजकृत। कहा गया E वैदिक युग में जब राज्यों का आफार 
बड़ा नहीं था, इसमें ग्रामों का महत्व बढ़ गया होगा, क्योंकि शासन की सबसे छोटी 
इकाई ये। जातकों में भी ग्रामों का उल्लेख मिलता है । (ईसवी सन की प्रारम्भिक 

` सदियों में इसे उत्तर भारत में 'ग्रमिक' या 'ग्रामयक' थोर “तेलंग देश' में 

gga कहा जाता था और ६०० से १२०० ६० के बीच महाराष्ट्र में 'ग्रामकूट' 
या 'पड्टकील' कर्नाटक में “गाबुन्द' att aw प्रांत में 'महत्तक' या 'महंतक' 
कहा जाता था ।'९ 
सोयं युगीन प्राम शासन पद्धति 

कौटिल्य के adma में ग्राम शासन पद्धति की विस्तृत जानकारी भिलती 
है । प्रत्येक गाँव अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता था | गाँव के शासकको ग्रामिक कहते 
ये । ग्रामिक अपराधियों को दण्ड दे सकता था, किसी भी व्पक्ति को गाँव से निकाल 
सकता ati ‘ara’ की अपनो निधि होती थो, जुर्मावों से मिला घन इस निधि में 
जमा कर दिया जाता या । ग्राम सार्वजनिक हित के भो कार्य करता था। इसके 
न्यायिक कार्यं भी ये । ग्राम सभाओं में बनाये गये नियमों का आदर साम्राज्य के 
न्यायालयों में भी होता था । न 

गाँव की स्वायत्त संस्था थो । इसे ग्रम संघ कहते थे। इसके सदस्यों को 
maga कहते ये । गांव के रहने वाले सभी कुलों ओर परिवारों के मुखियाओं (वृदं) 


१. राघाइष्ण, चोधरी, प्राचीन भारतीय राजनीति ओर शासन व्यवल्था, ६० २०६ 
२. धसतेकर प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, go १६८-६६ 
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द्वारा ही ग्राम संध का निर्माण होता था । ग्राम वृद्ध अपराधियों को दंड दे सकते 
थे, उन्हें जुर्माना वसूल करने का अधिकार था, ग्राम निवासियों के कल्याणाथं कार्यों 
'को सम्पादित करने का अधिकार था। नाबालियों की सम्पत्ति का प्रबन्ध भी इनके 
जिम्मे था । धार्मिक कायं भी ग्राम संघ करता था--जैपे मन्दिरो तथा देवस्थानों का 
प्रबन्ध करना | 
गोप 

केन्द्र सरकार ग्राम प्रशासन हेतु एक कमंचारी नियुक्त करती थी । इस कमं- 
चारी को योप कहते थे । केन्द्र सरकार की तरफ से गोप के निम्न कार्य निर्धारित 
faq गए थं: 

(१) ग्रामों की सोमाये निर्धारित करना 


(२) जनगणना करना 
(३) भूमि का विभाग करना 


'गोप' के रहते हुए भी 'ग्रामिक' तथा 'ग्रामसंघ' क्रा महत्व कम नहीं किया 
जा सका था | 
संग्रहण : 

१०-१० गाँवों को संगठित किया गया था जिसे संग्रहण कहते थे । 
más ı 

२००-२०० याँवों के साभूहिक प्रशासन केन्द्र को द्रोण मुख कहते थं । 
स्थानीय I 

८००-८०० ata संघ को महाग्राम कहा गया है। इसके प्रशासन केन्द्र को 
स्थानीय कहा गया है । 
ग्राममृतक : 

गाँव की तरफ से वेतन देकर जो कमंचारी नियुक्त किया जाता था उसे ग्राम 
भृतक कहते थे । 

परन्तु ऐसे लोग जो गाँव की सेवा करते थे उन्हें लगान मुक्त भूमि दी जाती 
थी । हरेक गाँव अपने चारागाह पूजापाठ, शिकार आदि के लिए सुरक्षित जमीन 
रखता था । 

आथिक उन्नयन हेतु गाँव व्यापार की उन्नति करता था, याठायात के साधन 
सुलन कराता था । ग्रामनियमों का उल्लघन दण्डनीय था । अलतेकर का मत है कि 
भौये an में किसी कार्यकारी परिषद का विकास नहीं हो पाया था क्योंकि अर्थशास्र 
विश्‍वस्त रूप से कार्य करने वालों में. ग्राम-वद्धो का उल्लेख करता है किसी समिति 


या उपसमिति का नहीं ।'१ 
nnn 


१. अलतेकर, उपयु क्त, Fo १७१-१७२ 
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गुप्तयुगीन ग्राम शासन पद्धति 

गुप्त काल में मुखियां ही ग्राम शासन का अधिकारी था । इसे ग्रामाध्यक्ष या 
ग्रामसेवक भी कहते थ। इस ग्रामाध्यक्ष की सहायता के लिए एक छोटी पंचायत थी। 
गुप्त शासन में ग्राम पंचायत को जनपद कहा गण है और नालंदा में अनेक जनपदों 
की मुद्राप मिली हैं। इनसे ज्ञात होता हैं कि 'ग्रामन्जतपदों हारा नालंदा के अधि- | 
कारियों को जो पत्रादि भेजे जाते थे उन सब पर उनकी मुहर लगती थी ।/* 
पंचायत मथवा पचमण्डली 

गुप्त ग्राम प्रशासन में पंचायत तथा पंचमण्डली की भहत्वपूर्ण भूमिको थीं। 
सांची प्रस्तर लेख से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुत द्वितीय के सेनापति आञ्जकदिव ने एक 
प्राम को पंचमंडली को २५ दीनारे एक विशेष प्रयोजन के लिए दी थीं । बाकाटक 
तथा पल्लव शासन व्यवस्था में पंचायत के सदस्यों का महत्तर कहते थे । ग्रामपचा- 
थत को विस्तृत अधिकार थे । ६०० ई० के लगभग ग्राम वद्ध अपनी एक कार्यकारणी 
समिति संगठित कर चुके थे जिसे महत्तराधिकारिणी अथवा अधिकारिमहतराह eer 
ये । यह जानकारी हमें गुजरात ओर'दबखन के अभिलेखों से मिलती है। दषं के 
समय में हमें ग्रामाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है इसकी सहायता के लिये कणिक रहा 
करते थे । 

USHA शासन व्यवया में ग्राम प्रशासन---उस समय ग्राम का TJT afa- 
कारी ग्राम कह या । वह प्राम में शान्ति ओर व्यवस्था बनाये Sear था । इसकी 
सहायता.के लिये एक लेखक होता था। वह कर वसूल करने का अधिकार रखता 
था । कभी-कभी विषयपति के कामों में भी सहायता करता था TAE गाँव में एक 
ग्राम पंचायत रहती थी जिसमें वृद्ध बनुभवी ओर चरित्रवान लोग ही निर्वाचित 
होते थे aad महत्वपुर्ण तथ्य यह है कि सभी प्रकार में कार्यो फे लिये पंचों की 
पृथक-२ उपसमितियाँ थी । ये उपसमितियाँ ग्रामक्रत के संहायता से अपना काम 
करती यो । ये पंचायते टष्ट्री का कार्य करती थी। गाँव की आय का ब्योरा पंचायतों 
के पास रहता था । ये पंचायते न्यायिक काये भी करती थी। 


पल्लव शासन में ग्राम प्रशासन!--पल्लव शासन में सों पंचायतों का अस्तित्व 
या | उल्लेखनीय हैं कि राजा का उपप्रीग ग्रामेयक अथवा भूतक फो भेजा जाता था । 
किसी बिशाल दृक्ष को छाया (aaa) के नीचे लोग एकत्रित होकर ग्राम शासन से 
सम्बन्धित कार्य करते ये । पूर्वकालीन पहल ३ अभिलेखों में ग्रामसभा फा उल्लेख 
मिलता है। ग्रामसभा के सभासद वसूलने का अधिकार रखते थे । 


२. वही, Jo १७२ 
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चोल ग्राम्य शासन-- घोल प्रशासन में ग्रामसभा तथा saat समिति के कार्यों 
का विस्तृत विवरण मिलता है। सामान्यतः ग्रापों की सभा को उर कहते थे मौर 
AART ग्रामों को सम! को सभा कहते थे । ग्राम सभा की सूषना डुगडुगी पिटवाक्षर 
लोगों को दी जाती थी इसका प्रमुख कार्य पंचायत अथवा कार्यकारिणी समिति का 
चुनाव था । ag कायं उस में एकत्रित सभी ग्राम वासियों की रॉय से होता था । 
कार्यकारणी को 'आजूअंन' कहते । अग्रहार ग्राम में शासन कायें को ग्रामसभा की 
५ उपसमितियाँ करती थो इनके सदस्यों का कार्यकाल एश वषं होता था । सदस्यों 
अवस्था ३५-७० वर्ष के बोच होती थी । अभिलेब्रों में ऐसे wra आये हैं लब 
दुष्चरित्र att we व्यक्तियों को सदस्यता से वंचित रखा जाता था । सदस्या प्राप्त 
करने के लिये सदस्य के पास अपना मकान और कम से कम वो एकड़ कर देने वाली 
भूमि का होना आवश्यक था । 

पंडित और विद्वानों के लिये एक एकड़ जमीन ही पर्याप्त मानो जाती थी । 
चोल प्रशासन में प्रत्येक ग्राममभा अपना स्वयं विधान बनाती थी और सभा के सदस्य 
ही विधान में सशोधन करते ये । हमें बाते अथवा मतदान की प्रथा भी मिलतो है । 
तीस निर्वाचित व्यक्ति भिन्न-२ उपसमितियों में रखे जाते थे । 

पहली eqafata --यह ata के उद्यान और फलों छी देख-रेख करती थी । 


दुसरी उपसमिति--में गाँव के सीवर और जघ प्रणाली का रख-रलाव 
झरती थी । 


तीसरी उपसमिति--यह पारस्परिक are का निबटारा करती थी । 

चौयी उपसमिति में सोने की परख गोर उसका मान निर्धारित करती थो। 

पाँचवी उपसमिति--इसे पंचकार कहते थे । लेकिन इसमें कार्यों का ठीक-२ 
पता नहीं । 

सावत्सरवारियम्‌-यहाँ पांचों समितियों की देख-रेख करती थी इसके सदस्य 
अनुभवो होते थे । चोल अभिलेखों में कहीं-२ भूमि माप समित देवालय समित शिक्षण 
समित का भो उल्लेख मिलता है । 

ग्रामसी को महत्व -- ग्राम प्रशासन में इसको महत्वपृर्ण भूमिका थी । इसका 
उल्लेख प्राचीन भारतीय अमिलेखों में भी मिलता है । ग्रामसी को कभी २ ग्रामिक; 
ग्रामयेक, मुनुन्द, ग्रामकूट, पट्टकोल, गाबुन्द, महत्तक भी कहते थे । भुजिया का पद 
अनुवांसी होता या और ब्राह्मणेतर लोगों द्वारा भरा जाता ari वैदिक काल में 
उसका पद बड़े महत्व का था। ग्राम को रक्षा उसका प्रमुख कायं या । उसका दूसरा 
कार्य वसूल करना था । केन्द्रीय सरकार की ओर से उसे कर मुक्ति भूमि भिलती थो । 
चैवा कि उपयुक्त सर्वेक्षण से ज्ञात है कि ग्राम वृद्धो को राय से वो ग्राम प्रशाधन 
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चलाता था। जातकों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बुद्ध कभी-कभी मुखिया की 
गलती बताकर भूल मुई करते ये अर्थशास्त्र में ग्रोमवुद्धों का उल्लेख मिलता हे । 
पल्लव तथा वाकाटक अभिलेखों में ग्रामवुद्धों को महत्तर कहते थे जो मुल्लिया अथवा 
ग्रामिणी की सहायता करते थे । 
ग्राम षंचायत के कार्य :--अमिलेखों तथा साहित्यिक लक्ष्यों से ग्राम पंचायत 
के निम्नलिखित कायं मिले हैं । 9 
(i) छगाही वसूल करना तथा कर लगाना । 
(ii) संकटकाल में लोगों की सहायता करना जैसे लगान से छूर सार्गजनिक 
ऋण देना । 
(ill) गाँव की ऊसर भूभिका स्वामित्व ग्रहण करना T 
(iv) गांव के लोगों के झगड़ों का निर्धारण करना । 
(v) दोवानी से सम्बन्धित मुकदमों का फैसला करना | 
(iv) छोटे मोटे अपराधों का फैसला करना | 
(णा) देवालयों ओर सावंजनिक स्थानों को बुरक्षित रखना । 
(vii) सावंजनिW हितों को पूरा करना । 
(ix) गाँव की आथिक उन्नति करना । 
(x) दक्षिण भारत में कभी-कभी ग्राम पंचायते साहुकार का भी कारय 
करती थी । 
(xi) शिक्षा की व्यवस्था करना । 
ढपयु क्त सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि समस्त भारत में ग्राम संस्थायें संगठित 
थी;राजनैतिक परिवतंन हुए परन्तु ग्राम संस्थाये कायं करती रही । 
(ब) नगर शातन पद्धति 
नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मोयं काल में मेपास्थनीज से मिलता है । 
ahd कालीन नगर स्थानीय सुशासन रखते थे मेगास्थनीज कहता है ये कायं है जो 
उपसमितियाँ पृथक-पृयक कप से करती है पर सामूहिक रूप से जहाँ उपसमितियों 
को अपने-अपने विशेष कार्यों का ख्याल करना होता है वहाँ वे सवव मिलकर atd- 
जनिक मा सवंसाधारण के हित के कार्यो पर भी ध्यान देती है। यथासावजनिक 
इमारतों को सुरक्षित रखना उनकी मरम्मत का ख्याल रखना | कीमतों को नियंत्रित 
रखना, बाजार बन्दरगाह ओर मंदिरों पर ध्यान देना । 
कोटिल्य के अनुसार नगर के शासक को नागरक कहते थे । शासन को सुचारू 
रूप से चलाने के लिये नमर को अनेक उप विभागों में बांटा गया था । मेगास्थनीज 
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के अनुसार तीस नागरिकों को एक सभा पाटलीपुत्र का शासन चलाती थी । मेगास्थ- 
नीज के विवरण से पार्ठलिपुन्न के स्वायत्य शासन का संकेत मिलता है । नागरक 
स्वशासन के लिये उत्तरवायो था । कोटिल्य के अनुसार नागरक का निम्न कार्ये था । 

(i) नगरों की सफाई । 

qii) अपरिचित यात्रियों पर नियंत्रण । 

(iit) अग्नि से मकानों को रक्षा । 

(iv) भोजन की शुद्ध रूप में प्रगति । 


नागरक सभाहर्ता के आधीन था। नागरिक नियमों का उलंघन करने पर 
दण्ड की व्यवस्था थी । मेगास्थनीज के अनुसार नदी तट, घमुद्रतट अन्य स्थानों पर 
बसे गये थे । नगर पालिकाओं द्वारा साधारण नगर वासियों को सुखी जीवन प्रदान 
करने की व्यवस्था थी | नगरपालिका मदिरालय, देवालय, सार्वजनिक स्थान आमोद- 
प्रमोद के स्थान आदि की देख-रेख करती थी । 


मेगास्थनीज नगर के प्रमुख अधिकारी को 'बस्तोनोमोइ' कहता है । इसका 
समीकरण नागरक से किया जा सकता है। पैगास्थनीज कहता है कि नगरों की 
Ghat पर सरकारी नियंत्रण था । कौटिल्य प्रत्येक फैक्ट्री पर सरकारी अध्यक्ष का 
उल्लेख किया है जसे सूत्रा्यक्ष, सोवणिक लबक्षणाध्यक्ष, लोहाच्यक्ष आदि । मेगास्थ- 
चीज ने नगर अधिकारियों में से एक ऐसे वर्ग का उल्लेख fer है जिसका नाम था 
भदिरालय पर नियंत्रण, बाहर से आनेवालों को देखभाल तथा उनकी चिकित्सा की 
व्यवस्था करना । उसके अतिरिक्त एक समित नगर के लोगों की मृत्यु ओर जन्म का 
हिसाब रखती थो । कोटिल्य के स्थानिक भोर गोप यही काये करते थे । इसके 
अलावा मेगास्थनीज और कोटिल्व बाजार नियंत्रण बताते हैं। इसके अतिरिक्त 
नगर प्रशासन में एक समित ऐसी थी जो माप तोल तैयार माल का निरीक्षण, खाद्य 
सामग्री और झायात पर नियंत्रण रखती थी । 

मेगस्थनीज के द्वारा वर्णित पाटलोपुत्र का प्रशासन पाटलीपुत्र की नगर सभा 
में तीस सदस्य थे ५-५ सदस्य मिलकर एक एपसमित बनाते थें । इस प्रकार ६ उप- 
समितियाँ थी । : 

पहली उपसमित-इसका काये मौद्योगिक तथा शिल्प सम्बन्धी stot का 
निरीक्षण करना था । शिल्पियों को क्षति पहुँचाने वालों को मृत्यु दण्ड मिलता था । 

दसरो उपसमित--इसका काय विदेशियों की Rater करना था | यह समित 
विदेशियों के आवास स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देती थी । पाटलीपुत्र में यदि 
किसी की मृत्यु हो जाय तो घस विदेशी के देश की प्रथा के अनुसार उसका द'हु 
संस्कार होता था । उस स्वर्षोय विदेशी की सम्पत्ति छा प्रवर्ध भो करती थी। 
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Mat डपसमित-यह जनगणना का काय करती थो। 


चोयो उपसमित--यह क्रप-विक्रय के निययों हा निर्धारण करती थी । ag 
समिति माप तोल शुद्ध वस्तुओं की बिक्री पर ध्यान देतो थी । 


शवों उपसमित--यह समित व्यापारियों पर निरीक्षण करती थी कि कहीं 
वें नयो और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं येचते हैं। 


छठो उपसमित--इसका काये क्रय विक्रय पर कर वसुल करना था । 
गुप्त युग को तगर शासन प्रणाली 
वैशाली से प्राप्त geet द्वारा नगर शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है । 
एक मुहर पर उदानकूप नामक नगर परिसा ( परिषद ) का उल्लेख हुआ है । शहरों 
अथवा नगरों का शासन पुरषाल नामक एक कमंचारी संचालित करता था । गुप्त 
काल में तगर समिति पानी का प्रबन्ध करती थो, नगर को are tal यी! तथा 
* प्रजा के मनोरंजन के काय करती थो । 
गुप्तोतर काल में मगर शासन 


गुप्त युग के बाद भो किसी न किसी रूप में नगर शासन अवश्य विद्यमान 

रहा होगा ? हरमे कोहपाल नगर शासन से सम्बन्धित मिलता है। राधाकृष्ण चौधरो 

_ का विचार है कि फोहपाल की व्यवश्था सामन्त पद्धति के बाद हुई । शासन को ठीक 

ढंग से संचालित करने के लिए नवर या पुर को कई भागोंमें ater जाता था। 

राजपुताना में इसे 'वाश' कहते ये । इनके सदस्यों को arg या वारिक कहते थे । 

वारिकों का उल्लेख गुबरात के एक लेख में हुआ है । वारिकों की संख्या प्रत्येक नगर 

में अलग अलग होती थी । इनका कार्य था-कर agam, सावेजनिक धन छा लेन 

देन करना, सावंजनिक कार्यों की ब्यवस्था करना आदि । इनकी सहायता के लिए 

कमचारी होत थे जिन्हें वेतन मिलता । वारिको के कार्यालय को स्थान कहा गया 
है। राष्ट्रकूट भोर चालुक्य शासन में पुर समिति थी । 
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| अध्याय ११ 


` शासन व्यवस्था का सर्वेक्षण 


(१) ऋग्वेदिफ कालीन शासन व्यवस्था 

अलतेकर के अनुसार प्राचीन यूनान नगर राज्यों को भाँति बंदिश युगीन 
राज्य छोटा होता था, इसका क्षेत्रफल आधुनिक जिले जसा होता होगा । राज्य की 
सबसे छोटी इकाई कुटुम्ब थो । कई कुटुम्बो को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम 
का मुखिया ग्रामणी था । यह बताना कठिन है कि वह राजा के द्वारा मनोनीत होता 
था अथवा उसका निर्वाचन होता था । ऋग्वेद काल में प्रशासन मुख्य घुरी या । 
कई ग्रामों फो मिलाकर विश वनता था। इसका प्रधान बिशपति था कह fai 
को मिलाकर 'जन” बनता या । कइ जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। 
राजा 

` ऋग्वेदिक युग में राजा का पद विद्वानों में विवाद प्रस्त रहा है । ऋग्वेद में" 
एक स्थल में विश द्वारा राजा के निर्वाचन का उत्लेख मिलता है इस काल में राजा 
का पद महत्वपूर्ण एवं सम्मानित था । राजा को 'राजज्य' को पदयो प्राप्त थी । 
wsad ; 

ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का उस्लेख मिलता है जैसे सेनानी, . 
ग्रामणी, पुरोहित आदि । 
समा तया समिति - 

अथवंधेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दुहितायंं कहा गया है। इस 
युग की सर्वोच्च सम्प्रभु संस्था थी इनके महत्व को पिछले अध्याय में प्रदर्शित किया. 
जा चुका है । राजा समिति की दया पर आंधित दिल्लाई देता है । 

इसके अतिरिक्त इस युग में न्याय व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक स्थित में थो । 
सेना में पैदल सैतिको तथां रथ का अधिक महुत्व था । 
उत्तर वैदिक शासन व्यवस्था 

उत्तर वैदिक युग राज्यों का आकार बडा हो गया या राष्ट्र की अवधारणा 
& हम यहां पर संक्षेप में वेदिक, मोयं, गुप्त तथा चोल प्रशासन की विशेषताओं का 


उल्लेख करेंगे । 
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faafaa हो चुकी थो । राजाओं को 'महाराज'; ‘THE, ‘qaus', जेसी पदवियाँ 
गरात होने लगी थीं । 
राजा 
शतपद ब्राह्मण से ज्ञात होता है fe राज्ञा का निर्वाचन होता था लेकिन जैसा 
कि राजतंत्र के अध्याय से स्पष्ट है कि निर्वाचन व्यवस्था अव्यवहृत हो गयी थो । दस 
से लेकर चार पीढ़ियों तक राजतंत्र आनुवंशिक प्रतीक होता है । 
राजा की प्रतिष्ठा ओर महत्व बढ़ गया था यह उसके अभिषेक संस्कार से 
विदित होता है कि है । 
akaa 
उत्तर वेदिक युग में हमें कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं जिन्हें रत्निन 
कहा गया है । उनका महत्व इसी से स्पष्ट हो जाता है कि राजा अपने अभिषेक को 
qa वेला में रस्नियों के घर जाकर उन्हें grat प्रदान करता था । प्रमुख रत्न इस 
प्रकार थे ग्रा रणी, सूत, पालागल, अक्षावाप, संग्रहीता, MIGE, राजमहिषी पू रोहित 
क्षता माँदि। 
स॒भा समिति 
उत्तर देंदिक युग में सर्वोच्च शक्ति रखने वाली संस्थाएं सभा-समिति यी । 
इनके महत्व ओर स्वरूप की चर्चा प्रतिनिधि संस्थाओं बाले अध्याय में हो चुकी है। 
ऋग्वेद युग की तुलना में इ काल में राजा के अधिक्रार बढ़ गये थे । राज्य 
की आप के प्रमुख साधन भूमि कर तया व्यापार थे । 


सोये शासन व्यवस्था 

जहाँ वैदिक फालीन शासन व्यवस्था अस्पष्ट है बही मीये युगीनशासन व्यवस्य 
का steer का ade अशोक के लेल मेंपास्थनीष की इण्डिका द्वारा eve चित्र 
मिलता है । 


गणतंत्र 

Safe गणराज्य वाले अध्याय से ज्ञात होता है कि सिकन्दर फे आक्रमण 
के समय qadar भारत में गणतन्त्र मोजूद थे । परम्तु अथंशाख में गगराज्यो का 
“विशेष seta नहीं मिलता है। डा० अल्तेकर का विचार है कि सम्भव है कि कुथ 
nhs सामन्तों डे समान आधीनता स्वीकार कर करद राज्यों के रूप में वचे भी 
'होंगे । 
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मोयं युग में राजतंत्र हो सवंत मोजूद था । राजपद आनुवांशिक था । राजा 
का ज्येष्ठ OF ही बहुधा उत्तराधिकारी होता या aimer के अनुसार राजा में कुछ 
गुणोंका होना आवश्यक था जैसे उत्तम कुल में जन्म, दैवी बुद्धि और शक्ति से सम्पन्न 
वृद्ध जनों का भादर करने वाला, धामिक, सत्यभाषण करनेवाला. कृतज्ञ, एत्साही,. 
दूरदर्शी, तीकषण बुद्धि वाला आदि । 


राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था । शासन छी सम्पूर्ण सत्ता राजा में 


केन्द्रित थी परन्तु वह निरंकुश नहीं था। राजा के तीन प्रमुख कतंब्य थे-- शासनः 
सम्बन्धी, न्यायसम्बन्धी और सैनिक कार्य । 


मंत्रि मंडल 

कौटिल्य के अनुसार जिस प्रकार अकेला पहिया रथ को ota नहीं सकता है 
उसी प्रकार अकेला राजा मंत्रियों को सहायता के बिना राज्य रूपी रथ को संवालितः 
नहीं कर सकता है । राजा को चाहिए कि वह तीन अथवा चार मंत्रियों में मंत्रणा 
ले । मंत्रियों का कतंग्य था कि वह मंत्र की गौपनीण्ता बनाये रखें। कौटिल्य ने 
मंत्रियों के गुणों और उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित बातों की विस्तृत जानकारी दी है 


काशी प्रसाद जायसवाल ने अशोक के अभिलेखों में वणित 'राजूक' . अधिकारी काः 
समीकरण मंत्रों के साथ किया है । 


ana शासन 
agara में अठारह विभागों (तीर्थो) का वर्णन मिलता है: 


(१) मंत्री (२) पुरोहित, (३) सेनापति, (४) युबराज, (५) दोवारिक, 
(द्वारों के रक्षक), (६) बंतवे शिक (अंतः पुर का रक्षक) (७) sara (पुलिस विभाग 
का अध्यक्षा), (८) समाहर्ता (कर वसूली करनेवाला अधिकारी), (४) सम्निधाता 
(कोषाध्यक्ष), (१०) प्रदेष्ठा (विषयों अथवा कमिश्वरियों का शासक (११) नायक 
(नगर का पुलिस अधिकारी) (१२) पौर (राजधानी का शासक) (१३) व्यावहारिक 
(यायाधीश), (१४) कर्मान्तिक (कारखानों का अधिकारो)- (९५) काजे परिषदा-. 
sqa (परिषद का प्रधान) (१६) दण्डपाल (पुलिस बधीक्षक), (१७) giaa (१८); 
अन्तपाल (सीमारक्षक) | 

अंशा में हमें विभागों के बध्यक्षों की भो सूचना मिलती हैं जैसे कोषा- 


sua, लोहाध्यक्ष, लक्ष णाध्यक्ष fa 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८ : शासत व्यवष्या का सर्वेक्षण 


सेना विभाग का शासन 


प्लिनी छा कथन है कि maga ad के पास रथों के अलावा छ लाख पदाति 
तीस हजार अश्वारोही और नो हजार गज ये । कौटिल्य के अनुसार सेना का प्रबंध 
'क्रने वाला अधिकारी 'बलाध्यक्ष' कहलाता था । 

मेगास्थनीज के अनुसार सेना का निर्र क्षण करने के लिए तीस सदस्यों की 
'एक प्रवन्धकारिणी समिति थी । छह समितियाँ थीं तथा प्रत्येक समिति में पाँच 
-सदस्प थे । 


प्रथम समिति--यह जल व्यवस्था का कायं सम्मालती थी । 
द्वितीय समिति-सेना की सामग्रो sar रसद का प्रबंध करती थो । 
gala afafa— fae सैनिकों की देखभाल करती थी । 

aga afafa—ag अश्वारोही सेना की देखभाल फरती थी । 
पंचम afafa—ag गज सेना फा प्रबन्ध करती थी । 

qg afafa—ag रथ सेना का प्रबन्ध करती थी । 


adaa में मोल, मृत बल, श्रेणीबल, अरिबल और घिन्रवल का उल्लेख 
हुआ है | सेनाध्यक्ष के अलावा हस्त्यध्यक्ष, अश्वाध्पक्ष, गो-मध्यक्ष बादि प्रमुख सैविक 
अधिकारी थे। सैनिक दृष्टि से gat झा भो महत्व था । कोटिल्य ने enag, जलदुगं, 
'गिरिदुर्गे बोर negi का वणंन किया है । 


-गुप्तचरविमाग 


सेना विभाग में चुस्ती लाने के लिए गुप्तचर विभाग था। एरियन ने इन्हे 
'ओवरसियर तथा स्ट्रंबो ने' इन्हें इंस्पेक्टर कहा है । स्त्रियों तथा गणिकाओं को भी 
गुप्तचर विभागों में रखा जाता था। कौटिल्य ने संस्था तथाः Pare: गुप्तचरों का 
उल्लेख किया है । 
'परराष्ट्र बिभाग 
सोयों में यह अत्यन्त चुस्त विभाग था । विदेशों के aaga जैसे भाष्ठिझोकस 
'रोरोमो, आष्टिजोनस, घगस, अलेजेण्डर tat के दरबार में आये ये । राजदुत तीव 
अकार के थे । 
(१) freeger¢—eq पुरा अधिकार मिला षा । 
(९) परिबाथ-में दिये हुये आदेश के बाहर नहीं जा सकते थे । 
(३) शासन दर--ये विशेष कायें के लिए हो. भेजे जाते थे । 
राजस्व विसाग 


पह विभाग gagat के अधीन था । यह बधिशारी मालगुजारी दुकान कर, 
-वसुलकरता था । जंगल तथा खानों से धात भाय को देखभाल करता था | घोरयेकाल 
ें आपातकालीन कर लगाने की व्यवस्था थो । | 
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कोष विभाग 


यह विभाग कोषाध्यक्ष अथवा सन्तिधाता के आधीन या। इस विभाग में 
गोप नामक एक अधिकारी था जो गाँवों की जनसंश्या योर पशुशंख्या की भी जान- 
फारी रखता या । 
वाणिज्य विभाग 

यह विभाग वस्तुओं का qea निर्धारित करता था आवश्यक वस्तुओं का 
आयात निश्चित करता था, चु'गीं कर निर्धारित करता था, एक्साइज, ड्य टीलगाना 
बंदरगाहों का रख रखाव आदि यहीं विभाग करता या । 3 
न्याय विभाग 

राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था । अयंशाज्ञ के अनुसार दो प्रकार के न्यायालय 
थे (१ धर्मस्थानीय (२) कंटकशोधन प्रांतों, कमिश्वरियों तथा जिलों में भी अपने 
अपने न्यायालय थे। इसपर नियंत्रण मृख्यत- न्यायालय का रहता या । अशोक के 
काल में न्याय में एक रूपता लाने छा प्रयास हुआ तथा राजुक अधिक्षारियों की afa 
की गयी । मृत्युदण्ड प्रचलित था । उल्लेखनीय है अहिता पर जोर देने बाला अशोक 
"भी उसपर रोक नहीं लगा सका । केवल कुछ aaa पर तीस दिलों की रियायत 
ame ने दी थी । 


‘ga विभाग 


अशोक के समय पर विभाग घमं महामात्रो के अधीन था । उत्तक्षा काये था 
कि विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायो के बीच मेलजोल बढ़ाना घम्स की वृद्धि करना । 


'ब्रांतोय शासण 


साम्राज्य को Fara रूप से प्रशासन के आधीन रखने के लिए; प्रांतों में 


"विभक्त किया गया था । इनकी प्रमुख राजघानियों पाटलिपुत्र, तोसालौ, उज्जयिषी 
“तक्षशिक्षा ओर सुवर्णयिरी थी । प्रायः राजकल के व्यक्तियों को प्रांतों का शासन 
-सोंपा जाता था । इनको कुमार कहते थे । अशो® राजा बनने के पहिले उज्जमिती 
*तथा तक्षशिला के Hare नियुक्त थे । 


-स्यानीय शासन 


प्रांत deel में बंदे ये । प्रत्येक मंडल में अनेक जनपद ये । जनपदों को भी 


“विभिन्न ator qe! रावर्वटिक तथा संग्रनण में नियुक्त किया बया था । इनको ग्राम 


कहा गया है । प्रशासत की सबसे छोटी इकाई गाँव थे । ग्राम का प्रधान ग्रामणी था। 


"इस गाँवों के समूहको संग्रहण, बीस संग्रहण से इक सावंटिक तथा दो सावंटिक से एक 
:द्रोण ga तथा दो द्रोण मुखों से एक स्थानीय बनता या । संग्रहण का अधिकारी गोप ` 
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तथा स्थानीय का अधिकारी स्थानिक थी । समाहर्ता सम्पूर्ण जनपद का शासक था । 
समाहर्ता से ऊँचा अधिकारी महामात्र था शासन के विभिन्न पदो पर केन्द्र पुरुष 
अधिकारी नियुक्त करता था । पुरुष के तीन वर्ग ये--उत्तम मध्यम तथा होन । 


ग्राम प्रशासन तथा नगर प्रशासन हेतु हम पहले हो चर्चा कर चुके हैं । 
गुप्त शाप्तन व्यवस्था 
ald साम्राण्य के बाद पुनः गुप्त शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना 
को । गुप्तो की शासन व्यवस्था का परिचय हमें फाहियान के विवरण, लेखों, सिककों, 
मृगनाक्षत कालीदास के प्रंथों आदि से मिलता है । ; 
केएद्रिय शासन 
गुप्त शासन प्रणाली भी राजतंत्रात्मक थो। शासन का मख्य स्रोत राजा या 
राजा को महाराजाधिराज परमेश्वर, परमभाववत, परमदैक्त, चरमभट्टारक जैसी 
पदवियों से सुशोभित किया गया था । ga राजाओं को देवत्व प्रदान किया । afa- 
लेखों तथा स्मृतियों से इसकी पृष्टि होती है । प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अचिन्त्य 
पुरुष तथा “लोक धाम्नो देवस्य” कहा गया है । 
राजपद आनुवंशिक था । लेकिन अभिलेखों के अध्ययन से ज्ञात होता है किः 
सुयोग्य qa को ही उत्तराधिकार मिलता था । 
राजा के अधिकार 
राजा के हाथों में शासन विषयक सेता विषयक तथा न्यायविषयक सभो 
अधिकार केन्द्रित थे। राजा प्रान्तीय गवर्नरों की तियुक्त करता था जैसा कि स्कन्द:- 
गुप्त के जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि सोराष्ट्र के गवनेर की नियुक्ति गुप्त राजा ने 
की थी । 
सामंत 
सामस्तवादी प्रथा फा पूणं विकास गुप्त युग में हो गया था । सामन्त भी. 
सम्राट, महाराजाधिराज परमभट्टारक, परमेश्वर जैसी उपाधियाँ धारण करते थे ।. 
कभी-कभी “सामन्त चुडामणि’ उपाधि भी सामन्त लोग धारण करते थे । 
संन्निपरिषद a 
राजा को प्रशांसन में सहायता देने के लिए मन्त्रिपरिषद थी । उदयगिरि 
गुहालेख से ज्ञान होता है कि मन्त्रिपद कुलागत था । वीरयेबशाब को 'झस्वय प्राप्त 
सचिन्मः' कहा गया है । करमदाण्डा लेख से हमे मालूम होता है कि कुमारगुपत प्रथसः 
का मंत्री पृष्वीषेण का पिता शिखरस्वामिन भो qaga द्वितीय का मन्त्री रह चुका 
था । कभी-कभी एक मंत्रो के पास कई विभाग थे। प्रयाग प्रशस्ति से ara होता हैः 
हि efter एक ही साथ सस्मि विग्रहिश कुमारासाश्य मोर महादण्डनायछ था जूवा-- 
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गढ़ लेख से ज्ञात होता हे छि सोराष्ट्र के wee को नियुक्ति के समय emaga ने 
अपनी सन्त्रिपरिषद से गम्भीर रूप से मंत्रणा को थी। 


` विभाग 


afaa प्रथासन के विभागों को (अधिकरण? कहते थे । साम्राज्य के प्रमुख 
पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को कुमा रामात्य कहते थे । प्रत्येक अधिकरण 
की अपनी-अपनी get थों। इस विषय पर Bio किरण कुमार थपलियाल ने अपने, 
ग्रंथ 'स्टडीज इन सोल्स एण्ड सीलिगस' में बड़ी सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत को हैं । ga- 
कालीन अभिलेक्षों में निम्नलिखित क्षधिकरणों तथा उनके पदाधिकारियों का उल्लेख 
मिलता है । 


सेन्य विभाग 


सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति था,। उसके आधीन महादण्डतायक 
था । साधारण सैनिक को चाट कहते थे । सेना को छोटी-छोटी दुकड़ी छो चमू कहते 
थे। सेवा को रसद तथा सामग्री का प्रबन्ध करने वाले अधिकारी को रणभाण्डागरिक 
कहते थे । वैशाली को मुहर में इसका इसका उल्लेख हुआ है । महावलाधिकृत एक. 
दुसरा ara अधिकारी था। गुप्त अभिलेखो में महाबलाधिकृत तथा महाबलाध्यक्ष 
का जिक्र खाया है । 
परराष्ट्र चिराग 

महासन्धि विग्रहिक इस विभाग का अधिकारी था । 
राजस्व विभाग 


राज्य की प्रमुख बामदषो भूमिकर से होती थी। भूमिकर संग्रह के fag 
घ.वादिकरण था। भूमि सम्बन्धी लेखों का रख रखाव पुस्तपाल, महाक्षपटलिक तथा 
फ़रणिक करते थे। भूमि की नाप जोल करने वाले अधिकारी को प्रभात तथा भूमि 
सोमा निर्धारित करने वाले को सीमाकर कहते थे । न्यायाधिकरण अधिकारी भुमि 
सम्बन्धी मामलों को निबटाता था । भभिलेखो में कर, प्रणय, विष्टि, चर्मांगारक, 
चरासन, लव faaea आदि करों का वर्णव हुआ है । ; } 
न्यायविभाग ; 
राजा न्याय का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था । न्यायालय चार बे-राजा का. 
न्यायालय, पग, TH तथा कुल, - गुप्त अभिलेखों में दण्डनायक्ष; सहादंडनायक, सबं; 
दंडनायक, महासवंदंडनायक आवि मिलते हैं। ये सम्भवतः स्पायपदाधिकारी ही थे॥ 


| शारीरिक aus देने वाले अधिकारी को दण्डिक कहते ये । द्र 
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आरक्षो विभाग 
आरक्षी विभाग को दण्डपाशाधिक रण कहते थे । इसके प्रधान को दण्डपाशा- 
घिकरणिक या दण्डपाशिक कहते थे । 
ad विभाग 
घर्म विभाग का मुख्य अधिकारी पुरोधा या पण्डित या । इसके सहायक को 
विनपस्थितिस्थापक कहते थे । दावाध्यक्ष को “अग्रहारिक' कहते थे । 
प्रांतीय प्रशासन 
राज्य को अभिलेखों में राष्ट्र, देश, पृथिवी, और अवनि कहा गणा हैं। राज्य 
आंतों ते सुविधा के लिए बटा था। इन प्रांतों को मुक्ति भी कहते थे । मुक्ति के 
अधीन भोग, विषम, बीथी, मण्डल, पेठक, Weel, ग्राम, पत और अग्रहार ये । अभि- 
लेक्षों में पुण्डूतरघंन मुक्ति, वर्धमान मुक्ति, तीर मुक्ति आदि का उल्लेख मिलता है । 
ataqa को अभिलेखों में उपरिकमहाराज कहा भया है । कुछ भभिलेलों में 
इसे राष्ट्रोय, Wins, भोगपति, गोप्ता भी कहर गया है । उपरिक महाराज की नियुक्त 
राजा स्वपं करता था । इनकी सहायता के लिए 'युयराअकुमारासात्य' थी । 
जिला प्रशासन | 
'विष्यपति! जिले का अधिकारी था। वह प्रांतीय शासक के प्रति उत्तरदायी 
था । इसका मुख्यालय 'अधिष्ठान' में था जहां अधिकरण या कार्यालय ari इसकी 
सहायता के लिए स्थानोय प्रतिनिधियों की एक समिति थी दामोदरपुर लेख से 
इस पर महत्वपुणं प्रकाश पड़ता है लेख से ज्ञात होता है कि are सदस्यों झी एक 
बरामशंसमिति विषय में कार्य करती थो । नगा छित, सार्थवाह, प्रथम giis और 
अथमकायस्थ क्रमणः नगर, व्यापार, उद्य'ग, शोर शासन का प्रतिनिधित्व करते थे; 
जिले का मुख्य व्यक्ति महत्तर था । इसको नियुक्ति विषयपति करता था । 
fanaa के अधीन अनेक कमचारी ये जो राजस्व एकत्रित करते थे । इन कर्म चौरियों 
के नाम युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि थे । 'पुस्तपाल' भी विषयों में थे । भूमि की क्रय 
fama फो जानकारी पुस्तपाल विषयपति को देता या । 
zaa शातन 
` स्यानीय शासन से सम्बंग्थित नगर तथा ग्राम शासन पद्धति पर हम पहले ही 


= sete कर चुके हैं । 


बोल प्रशासन | 
3 दक्षिण भारत हो शासन पद्धति में चोल प्रशासन अपना विशेष aga | 
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राजा 


राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा या । कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका तथा 
न्यायपालिका सम्बन्धी समस्त अधिकार राजा के ही हाय में केन्द्रित थे। राजा को 
बड़ी-वड़ी पदवियां दी गयी थी जैसे--चक्रवत्तीगल । राजा की मृत्यु के बाद उसकी 
स्मृति बनाये रखने के लिये उसकी मूत्तियाँ पूजी जाती थीं । * 
अधिक्षारी 


राजा की सहायता के लिये धधिकारी थे जैसे बलेनायकम्‌ (प्रधान सचिव); 
Waray (प्रधान कमचारी) तथा विडैयाधिकारिन (कार्ये प्रेषक किरानी) । पुरोहित 
का भी उल्लेख मिलता है । राजा फे नीजी मंत्री राजा की आज्ञाओं को (जिसवाक्य- 
Bet) लिखते थे । बाद में उन्हे रजिस्टर पर दर्ज करके उनको सुरक्षित रखा 
जाता था । 
sta शासन 

अभिलेखों में चोल राज्य को राष्ट्रच अथवा राज्यम कहते है । राष्ट्र कई 
प्रांतों में विभक्त था जिन्हें मण्डलम कहा जाता था । मण्डलम की कुल संख्या आठ 
अथवा नौ ज्ञात होती है । मण्डलम्‌ wen में विभक्त ये । नाडु (जिला) कोट्टम का 
उपविभाष था। उत्तर भारत की तरह चोल राज्य की aad छोटी इकाई 
शाम थी । 

सामंत राजाओं के भी राज्य थे जो केन्द्र को कर देते ये । 
ससि व्यवस्था 

भुमि की नाप आदि रखने के लिये भी एक विभाग या । यह सभी खेतों का 
रिकार्ड रखता था। कुलोतु'ग प्रथम ने भूमि की माप के लिये चरणमय निश्‍चित 
किये थे । 
राज्य को माय के स्रोत 

भुराजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। यहु उपज का १/६ भाग था। 
राज्य लगान वसूलने में सुविधाजनक व्यवस्था रखता था । फर की वसूलो नगद था 
द्रव्य रुप में होती थी । व्यवसायों पर भी कर लगाये जाते थे | i 


राज्य की भाय को एक अन्य स्रोत सामंतों द्वारा दिया गया कर था । अभि: 


लेखों में निम्न करमिलते हैँ : कर, करघा (तरिइरिय), कोल्ह (शिक्ककेरिया), व्यापार 
Afet), सुनारी (तत्तारपाटटम्‌), पशु, ताल, नदी (ओलक्कमी रपाटटम) नमक 


उप्यायम), चु गी (वलिनायसु), वाट (इड्रेबरि), बाबार (अंगाडिपाटम) आदि Vee si i 


कीय आय कल्याणकारी कार्यों पर खचं की जाती थी। 
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१६४ : शासन व्यवस्था का सर्वेक्षण 


सेन्य व्यवस्था ; 
` चोल शासकों के पास नैंसेना तथ! स्थल सेना दोनों थो eaa सेना के प्रमुख 

झुंग-प्रदाति (वडपरं trata?) mera (gatra), agate (Faferng), 
हाथी (Ataare oag fire meae) तथ जंगत में युद्ध करे वाले सैनिज पे jt 
छावतियों का काडगम्‌ कहते ये । खेतिहर, पशुपालन तया क्षत्रिय वर्षों से afral छी 
भर्ती होती थी । 
स्यानोय स्वशासन व्यवस्था 

चोलों को स्थानीय स्वशासव व्यबस्था सबसे महत्वपूर्ण थी । स्थानीय शासन 
ग्रास सभाओं तथा ओद्योगिक एवं ण्यापारिक अंधियों के wer से संचालित 
होता था ।' 

ग्रास saraa तथा उसके aga की विवेचना हम अपर कर चुके हेडा. 
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[sara । १२ ११२ | 


हिन्दू विधि के स्रोत. 


“प्रारम्भिक समाज में विधि का मूल आचार एवं tafe नियमों से प्रारम्भ 


- होता है । भारतीयों के अनुसार वह युग ‘aga? एवं सत्य का है ।”" प्रारम्भिक वैदिक 


काल में विधि ऋत* के रूप में ही थो । उसको शक्ति सर्वोच्च थी । ऋत के आधार 
पर समाज को संगठित करने का प्रयास हुआ । ब्राह्माण ग्रन्थों में ऋत्‌ घमं के रूप में 
faafaa हुआ है । उल्लेखनीय है किं इसी बीच समाज द्वारा विधि के पालन हेतु 
राज्य का विकास हुआ । जब राज्य के द्वारा विधि निर्देवित हुई तो विधि का प्रयोग 
राज्य विधि के रूप में हुआ | इस विकासावल्था में भी विधि का त्यान. राज्य से 
सर्वोपरि रहा । इसके द्वारा समाज का कल्याण हुंआ । धीरे-धीरे सामाजिक विधान 
परिणामस्वरूप विधि का स्वरूप परिवर्तित होने लगा fafaa जातियों के समन्वय 
के फलस्वरूप विधि के विभिन्न रूपों को एक साचे में ढालने के लिए यह घमं के रूप 
में बदल गया तथा ad विधि का पर्यायवाची बन गया! पाश्चात्य विचारकों की 
इष्टि में विधि अधिकारों या उत्तरदायित्वों का वह समूह है जो प्रथा पर जबरदस्ती 
सादो गया हो । 

परन्तु प्राचीन भारत में विधि प्रजा पर कभी भी थोपी नहीं गयी । बिधि 
प्राचीन काल में एक दैवी संस्था मानी गयी जिसका पाथन करना प्रजा का कतंव्य 
था । विधि का आधार कल्याण हैं कल्याण का रूप व्यापक है। घमंसून्ों का कल्याण 
घमं का रूप धारण कर लेता है।--- --- भारतोय विधि का आधार मूलतः कल्याण 
है लेकिन sae उपयोगिता दूर नहीं की गयी । इसलिए उसमें लोकिक ओर पार- 
लौकिक दोनों अंशों का समावेश होता है । 

लोके प्रोत्य a विहितो धमः । 
aasaga, १.-२ 
यतोऽभ्यु afa: श्रेयससिद्धिः स धमा । 
कणाद, १.२ 


q. हरिहरनाथ त्रिपाठी, प्राचीन भारत में राज्य और न्याय पाबिका, Jo ६३. 


२. ब्राउन के बसुसार “प्रत्येक वस्तु ब्यवस्थित ढंग में थो। नियंत्रण के नियम थे ॥' 
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प्रत्येक देवता अपने निश्चित कार्य करते थे। इस प्रकार को प्रत्येक व्मवस्था एवं 
नियम हो ऋत है W. N. Brown, mythology of Indiat p. 284. 
afa एवं स्मृति फा सापेक्षिक महत्व-- धर्म को केवल fadi तथा स्मृतियों 


के समन्वित अध्ययन से ही जाना जा सकता है। क्योंकि श्रुतिया तथा स्मृतियां ही . 


अन्य प्राचीन घमंशाज्रों के वर्णन फा श्रोत रही है । इसी लिये श्रृतियों तथा स्मृतियों 
को प्राचीनं घमंशाख्र का Ste माना जाता है! 
(i) वैधानिक उत्स (il) उपादान उत्स । उपादान उत्स का तात्पर्यं केवल 
“नियमों के स्वरूप से है जबकि वैधानिक उत्स उसे कहते हैं जिसे केवल थाना जा 
सकता है । 
ad को ae के इप में वेद तथा स्मृति-विधि या धमं के श्रोत में वेद का 
सर्वप्रथम स्थान है । वेद का अथं ज्ञान से है। मीमांसफो ने ओपोरुषेय कहा है ऑंपर- 
खेय कोसल्य को स्थिर करने के लिये वेद को स्वतः प्रमाण माना गया | 
गोतम घमं सूत्र में यह बताया गया है कि वेद ध्म के मूल है एव वेद के 
जानने वालों का आधार एवं भादशं धर्म के श्रोत कहे जा सकते हैं । 
eet घमं मूलस्‌ न द्विदांश्च स्मृतिशोले'” 
इसी तरह आपस्तम्ब ने यह बताया कि जानने वालों का आचार, आदशं 
सथा वेद विधि के शोत हैं । 
‘ada समयः प्रसाणय घेदाश्च 2 
मनुस्मुनि में यह बतलाया गया है कि श्रुति यानी अजिल वेद तथा. उनके 
जानते वालों का आचार एवं आदर्श राजनों का आचार एवं आत्म सन्तुष्टि धर्म के 
aga Ha कहे जा सकते हैं । 
“बदो अजिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले चतत हिदाम । 
आचारश्चैव साधूनामात्मातमु सन्तुष्टि tare” 
याश्ञवस्क्य स्मृति में यह बताया गया है कि sta स्मृति सदाचार एवं आत्म 
सन्तुष्टि धर्म या विधि के प्रमुख ओत कहे जा सकते हैं 
‘afar स्मृति, सदाचार! स्वस्थ च प्रियमात्मनः’ 
इस प्रकार गोतम, भायस्तम्ब, अनुतया याज्ञवल्क्य स्मृतिपो के समन्वय अध्य. 


an? यह ज्ञात होता हैं कि afr स्मृति सदाचार एवं आत्मसन्तुष्टि घमं के प्रमुख 


शोत कहे जा सकते हैं । वास्तव में विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार की परम्परायें 


Zg aon प्रचलित रही है एवं सामान्य रूप से श्रू,तियों एवं स्मृतियों में तत्का- _ 
परम्पराओं तथा मान्यताबों का समन्वय - पाया जाता हे । इसोलिये यही 


त्यताय एवं समन्वय धर्मं के आधार बने । 
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बेद ।--वेद के अर्थ के विषय में भनुस्मृति में टोकाकार मित्र मिथ ने लिखा 
है कि मंत्र तथा ब्राह्मणों को वेद कहा गया है । यहाँ वर ब्राह्मण का तात्पर्यं मन्त्र 
जानवे वाले से है। उन्होंने लिखा है-- 

“मन्त्र ब्रोह्मणोवेद तामघेयम्‌' । 

वदों के विषय में यह बताया जाता है कि कोई भी इसका रचइता नहीं या । 

इसलिये ऋषियों को मंत्र द्रष्टा कहा गया-- 
“ऋषणो मन्त्र द्रष्टारः ।'' 

वेदों के विषय में कहा गया है कि वेदों के कर्ता नहीं है अतः वे स्वयं प्रमा- 
णित हैं । उनको प्रमाणित करने के लिये ' किसी प्राण की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
मनु ने जो अजिल वेद कहा है यहाँ पर gaar anai वेद के सम्पूर्ण विभागों से है। 
अनु ने वेद को ५ घागों में बांटा है-- 

(i) aa (ii) नामधेय (iii) fafa (iv) निषेध (४) adara । 

निधि का तात्पयं आचारों से है । जो वेद निहित बताये गये हैं जैसे वेदों का 
उल्लेख घमः च, सत्यंवद्‌, ये णब्द वेद के अन्तरगत आते है । तथा जिन आचारों 
को वेद में निषेध किया गया है उसे निषेध कहते है। वेद मन्त्रों के सग्रह है । वेद 
में नामधेय का anad ऋषियों के नाम से है। तथा जब बेद में किसी काम को करने 
या न करने को लिखा हो उसे अथंवाद कहते है। जैसे अधर्भनेद में एक स्यान पर 
बताया गया है कि कभी मो यञ्च में चाँदी का प्रयोग नहीं करना चाहिये क्योंकि चाँदी 
छद्र के अणु से उत्पन्न होता है ओर सब्र के अणु उस समय निकलते है जब वह क्रोध 
करता हे । इसलिते यज्ञ में रजत का प्रयोग हानिकारक होता हैं। यदि गेद के इन 
प्रयोगों में कोई संघर्ष होता हे या उनके तुलनात्मक: महत्व पर फभी प्रकाश डालना 
हो तो विधि सबसे अधिक प्रभावशाली है ! विधि भी तीन तरह भी होती है-- 

(i) age? (ii) ata (iii) परिसंख्या । 

बपूर्ण का तात्पये ऐसे नियमों या विधि से है जिसका कोई हृष्टि काल कारण 
व हो जिससे यह बताया जाय कि अश्वमेघ यज्ञ करने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है । 
इसी तरह आस के लिये यह माना जाता है कि जिसका कोई दष्टिगति कारण न हो । 

परिसंख्या वह विधि है जो स्वयं fata मूलक हो जैसे यह कहा जाय 
पाठ्य पञचन खाय भक्ष्यः अथाति ५-५ नाखूनों वाले जानवरों को नहीं प्रहण किया 
जा सकता है । इसका दुसरा अथं है कि ५-५ नाखूनों वाले जानवरों के बर कोई 
जानवर नहीं खावा चाहिये । 

इस प्रकार के रूप में गेद का बड़ा ही महत्व है ओर साथ हो साथ उपादान 
इत्स के रूप में उसका महत्व कय नहीं है जिसे 'ऋग्गेद में एक स्थल पर कहा गया 
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है कि-समाजू रिवा जिसरेंसचा। यह समाजू का तात्पर्ये ऐसे अविवाहित कन्या से 
है जो कि पूर्ण वयस्क हो और अपने पिता के घर को इसी मेल इसी मन्त्र के आधार 
पर रमृतिपों में यह बतलाया गया है कि ऐसी कन्या जिसका कोई भाई न हो उसके 


साथ विवाह नहीं करना चाहिये क्योंकि अभागू के विषय में यह कहना है कि उस 


कन्पा का प्रथम पुत्र उस कन्या के पिता के पास जाता है । ऋग्गेद में ऐसे उदाहरण 
पाये गये हैं जिनसे पता चलता है कि अविवाहित कन्या अपने पिता के घर रहती थी । 

इस प्रकार गैधानिक तथा उपादान दोनों ही stat के रूप में गेद अत्यन्त 
महत्वपूर्णं है। और बाद में प्रत्येक का महत्व यह! तक बढ़ गया कि लोग अपनी वातः 
प्रमाणित करने के लिये न कही गयी बात को भी ate विदित करने लगे। 

स्मृति--मनु के अनुसार घमंशाख् हौ स्मृति कहे जा सकते हैं । 

धमं शास्त्र तु गे स्मृतिः। 

मनुस्मृति के एक टीकाकार मेघातिथि गेद के जानने वालो के आचार gef 
उनके आदशों का स्मरण स्मृति मानते हैं । 

गेदों को मानने वालों को . यह करना चाहिये यह नहीं करना चाहिये यही 
स्मृति है । स्मृति साहित्य में कुछ विद्वान तो गीता एनं महाभारत को भी सम्मिलित 
करतें हैं । परन्तु समन्वय रूप से मनु, गोतम, बोधायन, याज्ञवल्क्य, नारद, परासर, 
are प्रमूख स्मृतिकार रहे हैं। गोतम तथा वोघायन का यह कहना है कि किसी 
भी नये आचार या .किसो भी नयी बात को स्मृतियां समाहित नहीं करती वरन 
तत्कालीन सामाजिक आचार स्मृतियो में निबन्ध हे । इसलिये उन्होंने कहा है 

'उक्चाबच भत्‌ जनपद घर्मा। तत समान: qA: 

अर्थात स्मृतियों में केवल आचारों का ही सम्बन्ध होता है । किसी भो स्मृति 

के साथ किसी भी वषि का नाम सम्बद्ध करना उसकी प्रमाणिकता को सिद्ध करता 


है तथा उसे दिष्य, स्वरूप प्रदान करता है । इन स्मृतियों की संख्या इतनी अधिक , 


है कि इनके समक्ष अन्य साहित्य काब्य-सा प्रतीत होते हैं। १७बीं शताब्दी तक 
१३१ स्मृतियों का उल्लेख प्राप्त हुआ है । याज्ञवल्क्य स्मृति में ही याज्ञवल्क्य कोः 
ही १८ स्मृतियों का प्रयोग कहा गया है। श्मृतियों के इस बाहुल्य को देखकर 
बह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें विरोध अवश्यम्भ!वी है। 
. वास्तव में कुछ ऐसी भी स्मृतियां हे जिनका केवल नाम मात्र ही ज्ञात है इसलिये 

स्मृति साहित्य को २० भागों में ater गया है। 
(i) बृहत या वृद्धि स्मृति--जिसमें तत्कालीन परम्पराओं get aani का 


ate हुना है। 


(ii) परबर्तो स्मृति—जो शेथ या गेण्णग प्रभाग से प्रभावित हो । 
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i परवर्तों तथा qa स्मृतियो में यदि कभी विरोध हो तो यह कहकर समस्या 
का समाधान किया जा सकता है कि अमुक छाचार का उल्लेख उत स्मृति में gar 
है जो आज प्राप्त नहीं है । स्मृतियों के उस वाहुल्य फे कारण उनमें पारस्परिक विरोध 
भी संम्भाव्य है और यदि स्मृति में पारस्परिक विरोध हो तो मनुस्मृति को सबसे 
अधिक प्रमाणक समझना चाहिये । मनुस्मृति के बारे में गहू वतलाया गया है कि 
वेद के अथों का विशिष्ठीकरण करने के कारण मनुस्मृति aa? अधिक महत्वपूर्ण है । 


Qadha हितात्‌ प्राघान्यं हि सनुस्मृत्ति! 


` इसी तरह यदि एक हो सिद्धान्त को लेकर विभिन्‍न स्मृतियां विभिन्न पक्ष 
प्रतिपादित करती है तो जो मत अधिकांश स्मृतियों द्वारा अनुमोदित होता है उसी 
को प्रमाणिक .माना जा सकवा है। गोथिल स्मृति में यह बताया गया है fe— 


‘fade यत्न वाक्यानां प्रामाण्यं तत्‌ भूयसाम्‌’ 


इस प्रकार स्मृतियों के बाहुल्य के कारण एक दूसरे से वे विरोधागामी रहती 
है । स्मृति स्मृतियों को इस भिन्नता का जो प्रमुख कारण है उसके विषय में आधु" 
निक विद्वानों की यह धारणा है कि स्मृतियों को रचना विभिन्न स्थानों पर हुयी” 
होगी और उस स्थानीय विशेषताओं के कारण स्मृतियों में विभिन्नता स्वाभाविकतः 
झा गयी । दूसरे स्मृतियाँ एक ही काल को रचना नहीं है । विभिन्न ada को परः 
म्परायें उन्हें प्रभावित करती रही । इस प्रकार बोधायन स्मृति में ग्रह बतलाया गया 
है कि कृतयुग में मनुस्मृति त्रेता में गोतम स्मृति, द्वापर में सरिता तथा कलयुग में” 
परासर स्मृत अधिक मान्य होनी चाहिये इस प्रकार देश एवं काल के अनुसार 
स्मृतियों में विभिन्नतायें पायी जाती है। इसके वावजूद स्मृतियाँ ed के श्रोत के रूप 
में अधिक महत्वपूर्ण हैं । 


श्रुति एवं स्मृति का घमं के श्रोत के रूप में तुलनात्मक महर्व-- शति 
ust स्मृति सामान्यतः दोनों ही धमं के श्रोत हैं। किन्तु गेद शोत को 


अधिक महत्व fear गया है ' क्योंकि धर्म को वेदगम्य अर्थात केवल गेद के 


द्वारा जानने योग्य कहा गया है । इसी तरह मोमांसकों ने यह भी बताया है कि at 
वह करणीय कायं है जो केवल वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। वेद की महत्ता 


को प्रमाणित करने वाले ऋषियों ने यह भी बताया है कि स्मृतियां वेदिक साहित्य. 
का ही ४नुगमन करती हैं । इसलिये स्मृतियों को धमं के थोत के रूप में दूसरा स्थान 
देना च।हिये । रघुवंश में कालीदास ने कहा हैं कि नन्दिनी का अनुगमन उसी प्रकार 


किया गया जिस प्रकार स्मृतियों अ_तियों का अनुगमन करती है। 


` [| 
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“अ तेरिवाय स्मृति स्वगच्छत' इसमें स्मृतियो का द्वितीय स्थान सहज ही 
उचित प्रतीत होता है । परन्तु यह परिस्थिति अधिक दिनों तक न रह सको.। वैदिक 
भाषा में धीरे-धीरे क्लिष्ट प्रतीत होने लगी ओर गेदिक समाज भो परिवतित हो 
गया । इसलिये श्रुति के महत्व में यह बताया गया है कि देश vst काल के अनुसार 
Qa कभी अधमं तथा अधमं कभी ad हो जात' है। ` 

इस प्रकार स्मृतियों का महत्व श्रुतियों की अपेक्षा अधिक हो गया । ariaa: 
इस सम्बन्ध में तीन घत लिखे जा सकते हैं-- 

(i) प्रथम मत के अनुसार श्रतियों स्मृतियों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 
शेद के सभो मंत्र एभं wera आज उपलब्ध नहीं है। मत लिये स्मृति साहित्य में 
वणित यदि कोई बात उपलब्ध स्मृतियों में नहीं पाते है तो यह कडा जा सकता है 
“कि अनुपलब्ध या लुप्त शाखा में इसका उल्लेख अवश्य हुआ होगा । इसलिये उपलब्ध 
एगं अनुपलब्ध समग्र . रुपेण श्रूति साहित्य स्मृतियों के आगे-२ दौड़ती है । अर्थात 
'स्मृतियो में श्ुतियों का एक दूसरा. रुप देखा जा सकता है । 

(ii) वृहस्पति स्मृति के अनुसार ति एगं स्मृति धर्म के दो चक्र gg हैं 
इनमें से किसी एक को महत्वपूर्ण कहना वास्तव में एकांको होगा । बुहुस्पति स्मृति 
'के अनुसार afa तथा स्मृति दोनों समान रूप से धम के श्रोत के रुप में महत्वपूर्ण 
g और दोनों, के नियम समाज के लिये परिपात्य है। यदि कोई इनमें विरोध हो तो 
अपनी इच्छानुसार किसी का भी पालन किया जा सकता है । 

iii) तृतीय मनु के अनुसार स्मृतियों श्रुतियों को अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 

` हैं। जसे ate में ब्रह्मचारी के लिये संगीत को एक आवश्यक अंश माना गया है- 
“काम तु पति गायते । कितु परासर स्मृति में एक विद्यार्थी या ब्रह्मवारी के लिये 
निषिद्ध किया गया है। ओर यह अधिक प्रमाणिक माना जाता है। इस तरह गैदिक 
साहित्य योमारा को उपयु क्त आहार माना जाता था tag स्मृति साहित्य में इसका 
'तिष्करण किया गया हैं और आजकल सबसे अधिक यही माना गया है । इस प्रकार 
समय सापेक्ष की दृष्टि से स्मृतियों or महत्व श्र्‌तियों की अपेक्षा अधिक बढ़ गया । 

' कुछ विद्वानों ने श्रतियों स्मृतियों के महतव में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास 
किया है जिनके अनुसार वैधानिक थोत के रुप में अतियों अधिक महत्वपूर्ण किन्तु 

उत्पादन बत के रुप में स्मृतियां इससे भी महत्व पूणं है। 

 सघमंकेश्ोतकेषपमें आचार बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसलिये महाभारत में 

यह कहा गया है-- ` 

“झाचारो प्रभवः घमं: अर्थात धर्म आचार से उत्पन्न होता है । 
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इसी तरह आपस्तम्ब ने भो आधार को हो सबसे अधिक प्रमाणिक भाना है- 
‘qà समय! प्रमाणम्‌' वास्तव में सदाचार शब्द को परिभाषा के लिये महाभारत 
में कठिन प्रयास प्रतीत होता.है । किन्तु इसके बावजूद भी इसे अलक्षण कहा गया 
है । इसमें यह बताया गया है कि सञ्जनों का जो आधार है वही सदाचार है और 
जो अच्छे आचार करते हे वही सज्जन हैं। किन्तु यहाँ पर सज्जन की कोई व्याख्या 
नही छी गयी है । इस तरह एक दूसरे पर आधारित इस परिभाषा को देखकर महा 
भारत में इसे परिभाषिक कहा गया है-- 
“सदाचारो adi धर्मा: सत्त: तु सदाचार लक्षण." 
साध्या साध्यां कर्थं mad आचारे ही मलक्षणः'” 
किन्तु बाद के धमं शास्त्र कारों ने महाभारत रिं इस परिभाषा को ओर भो 
विस्तृत करने का प्रयास किया है। बौधायन गोतम तथा आपस्तम्ब घमं शाखकारो ने 
शिष्ट पुरुषों का आचार कहा है । ओर शिष्ट पुरुषों के लक्षण भी इन विद्वानों ने 
बताया है-- 
*शिष्टा दियत सरसरा! मलोलुपः ।' 
अर्थात शिष्ट पुरुष भत्सर (काम, ma) से विरत होते है । आचार के सम्बन्ध 
में बह स्मरणीय है कि प्रारम्भ में आचारों की संख्या वियुक्त रही होगी। किन्तु 
श्रूवियो तथा स्मृतियों की संरचनः से इनका धाकार अवश्य ही संक्षिप्त हुआ होगा । 
लेकिन कुछ ऐसे भी अविशिष्ट अवश्य रहे होगे जिनका उल्लेख श्रूत्तियों तथा स्मृतियों 
में भी न हुआ हो । एस प्रकार के आदार को कभी भी ठुकराया नहीं जा सकंता। 
इस लिये आचार को साधारणतः तीन भागों में ater गया है, (i) देशाचार (ii) 
अत्याचार (iii) तुलाचार । देशाचार का यह तात्पर्ये है कि उनके क्षेत्रीय परम्परायें - 
अपना विशेष महत्व रखती है और साधारणतः विभिन्न स्थानों के आचारों में विभिः 
स्वता अवशय दृष्टिगोचर होती है । इस प्रकार के आचार को गोतम घमं सूत्र में 
उत्तमा पथ vet दक्षिण पथ में ५ विभिन्नताओं का वणन किया गया है । जिसका 
anga बोधायन सूत्र में भी हुआ हैँ 
(i) इत्तरा पथ में ऊव बेचना धमं संगत माना गया है परन्तु दक्षिण पथ 
में इसे घमं के विपरीत कहा गया है । = 
(ii) उत्तरा पक्ष में समुद्र पात्र aaisa है ford दक्षिण पथ में इसे अधा- 
मिक कृत्य कहा गया है! 
(iil) उत्तरा पथ का ब्राह्मण सुरा पान कर सकता है परन्तु दक्षिण पथ के 
ब्राह्मण के लिये यह पर्ग अग्राह्य है ४ 
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(iv) उत्तरापथ में पति पत्नी के लाथ भोजन कर पकता है परन्तु 
दक्षिण पथ में यह सर्गथा afaa है । 


(४) उत्तरापथ में मामा या बुआ की लड़की के साथ विवाह करना gelar 
अधामिक है किन्तु दक्षिण पथ में यह मान्य है । 


- अत्याचार का तात्पर्यं विभिन्न जातियों में प्रचलित विभिन्न आचारो से हैः 


जसे ब्राह्मण में ब्रम्ह विवाह, क्षत्रियों में राक्षस विवाह अधिक प्रसस्त माना गया है। 


इसी प्रकार तुलाचार का मतलब विभिन्‍न परिवारों में फैलती fafan. qsqa 
से है। जसे प्राचीन काल में शिक्षा प्रवर के लाचार पर. वाँधी जाती थी afa तीत 
अवर फा व्यक्ति है तो शिक्षा में तीन ats देगा । इसी प्रकार ६ प्रवर का व्यक्ति 
शिक्षा में ५ गाँठ देगा । 

इस प्रकार स्थानीय पारिवारिक तथा जातीय परम्पराओं छा धर्म में विशेष 
महत्व है । आंचार के विषय में युग धर्म छा विशेष प्रभाद पड़ता है क्योंकि युग ay 
के अनुसार आचार सदव परिवर्तित हुआ करते है। जिस प्रकार का युग होता है । 


उसी प्रकार का आचार भी प्रचलित होता है। उस समय के लिये वही आचार 
सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं । i ओर 


शति स्मृति तथा आचार के संघर्ष के सम्बन्ध में कोन अधिक महत्वपूर्ण है 
यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है। साधारणतह यह माना जाता है fe श्रुति सम्मत 
आधार ही सदेव प्रमाणिक होते है और इत प्रकार के आचार को आमतौर से विरुद्ध 
'कहा गय! है । अर्थात जो आचार of ति एगं स्मृति के अनुकूल होगे वही आचार 
होंगे लेकिन जो प्रतिकूल होगे गे भले हो प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा मान्य हो उसे समाज 
में «मान्य माना जायेगा । जिस प्रकार परशुराम के पारस्परिक आदर्शो के विपरीत 
भातृ हत्या करने के कारण इसे कभी भी आदशं नहीं कहा जा सकता * 


वास्तव में शति तथा स्मृति हो आचार संग्रह है । इसलिये थति, स्मृति एनं 
आचार तीनों में जो संघर्ष होगा बह केवल उपरी संघषे होगा। किन्तु वार्लपिकता 
को गहराई में प्रगेश करने पर तीनों एक ही प्रतीक होंगे। बोर आचार उससे अधिक 


महत्वपूर्ण प्रतीत होगा । कपोंकि ofa स्मृति आचार से पृथक भहीं है। देश एनं काल 


के अनुतार स्मृतियां तथा श्रुतियों का महत्व जो परिवतित हुआ उसी संदर्भ में अति- 
- रिक्त आचार भी श्र्‌ति तथा स्मृतियों से अधिक dga पुणे प्रतीत होने लगे। यदि 
कोई आधार समाज में प्रचलित एनं मान्य 


गत न हो विधि के श्रुति के हप में ag आचार afaa प्रमाणिक होगा । इसलिए 
'स्मृतिकारों ने. अचलित स्थानीय परम्पराओं या वयमों का विशेष ध्यान 
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> दिया है । ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी के लेखक असहाय ने यह कह! है कि जिस 
| स्थान या देश में जो आचार परम्परागत चला आ रहा उसे शास्र वंश कभी भी 
| उलंघित नहीं किया जा सकता--- 
| यस्मित देणे परे आचारः पारम्पर्यं क्रमागतः । 
| o तं शास्त्रवक्तान्तेव लंघनीय कदाचव्‌॥ 
| वास्तव में धुतियों तथा स्मृतियों के महत्व में जो न्यूनता दिखलाई दे रही है fe 
उसका सबसे महत्व पूर्ण कारण क्षेत्रीय संस्कृत का विकास ही रहा है। गुप्त वंश के ए a 
। पतत के पश्चात हषं एवं पुलकेसिन क शासन काल में यद्यपि किचित राजनैतिक 
| एकता कायम रही । किन्तु उसके बाद कोई ऐसा राज बंश नहीं हुआ जो सम्पूर्ण 

भारत पर एकाधिकार स्थापित कर सके : विभिन्‍न अंगों में विभिन्न राज गंशों का 
उदय हुआ । इसलिये उनकी परम्परायें भी भिन्न रही । श्रुतियों तथा स्मृतियों में 
i faa सार्मभौम आचार फा उल्लेख है वह बाद में जव क्षेत्रीय संस्कृत फा विकास 

हुआ तो महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगा सोर काल कम के अनुसार आयोजित आचार 
| -afas प्रचलिष हुये । : 
arnage | 
| साधारण रूप से यदि किसी वस्तु के विषय में संदेह हो तो उस वस्तु के 
| विषय में या उस वस्तु के ऊपर स्वस्थ मस्तिष्क से विचार करने पर आत्मा जिस 
| रूप में स्वी रार करे उसी फो प्रमाणित मानना चाहिये ? आत्म सन्तोष के लिये जो 
भी दच्छाये की जाय सबको धमं झा श्रोत नहीं कह सकते । वास्तव सें तुल्य कोटिक 
विचार मस्तिष्क में उत्पन्न हो ओर उसमें से किसी एक का निर्णय करना हो तो 
faas लिये आहमा पुकार कर कहे उसी को प्रमाणितं मानना चाहिये । इसलिये 
कालीदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम में कहा है कि सन्देहास्पद वस्तुओं में सज्जनों के 
अन्तःकरण की प्रवित्तियां अधिक प्रमाणित होती है - 
F सताही aag AY धस्तषु प्रमाणनत्तः करण प्रवृत्तान | 

घमं के उपादन उत्स या'गौण ओत--इनमें मुख्य रूप से पुराण; न्याय, ` 
.मीमांसा, slate तथा नेद को धमं का मुख्य श्रोत कहा गपा है— 
पुराण, न्याप, मीमांसा, घमंशास्रङ्भ मिश्रोता । 
गोदा स्थाना निधाना धमंस्य च चतुर्दश ॥। 
पुराणों का तात्पर्य साधारणतः प्राचीन से लिया गया है ओर पुराण शब्द 

का सर्थप्रथम प्रयोग नयर्गगेद में हुआ है । उसके बाद उपनिषद में पुराण शब्द आया 
है । किन्तु वास्तव में पुराण का तात्पर्ये पुराण साहित्य से है । जिसकी रचना कलयुग 


तक होती रही | 
पुराणों के कुल ५ लक्षण बतलाये गये हैं-- 
सर्गशव, shada ग॑शस्य _ भवस्तराणि । 
amg चरितत्र्यैव पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ 


सर्ग से तात्पर्ये way सृष्टि से है ओर प्रति at परवर्ती स्मृतियों को ओर 


संकेत करते हैं। गश का तात्प राजगंशों को स्थिति से है । मनुवन्तर का तात्पर्ये , 


प ad 
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मनु के युग से है ओर रित का अभिप्राय साधारण चरित से है। इस प्रकार पुराण 
अपने विभिन्न लक्षणों के साथ घर्मे के गौड़ शोत के रूप में अपना स्थान रखते हैं । 
पुराणों में कहीं-कहीं पर विद्या, वृत्त, दान इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है और 
परवर्ती पुराण गैश्य, शेव इत्यादि सम्प्रदायों का भी उल्लेख करतें हैं इन्हीं पुराणों 
के बाद में मन्त्रों को रचना हुयी जिससे धमम के स्वरूप में कहीं परिवर्तन हुआ । क्षेमेन्द्र 
का “वतु वर्ग चिन्तामणि’, मित्र का 'घोर fasten’ इस निवन्ध ग्रन्थों के कारण धर्म 
का स्वरूप कभी विस्तृत हुआ ओर कभी संकुचित ओर उनके महत्य में न्यूनता भो 
नवीन ग्रन्थों के कारण आने लगी । 


न्याय 

न्याय का तात्पर्यं सामान्य रूप से तक से हैं। इसके अनुसार यदि feat भी 
बात को यदि तकं के अनुसार सम्मत भान लिया जाय तो इस बात को हम धमं के 
शोत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। 

सोमांसा 

मीमांसा का तात्पयं सम्भवत? कानून या विधि की व्याख्या से है मोर घमं 
शास्त्र तो स्मृतियाँ ही है। ` 

इसके अतिरिक्त ga धमं के अन्य धोत है। जसे प्राचीन काल से ही परिषद 
का उल्लेख हुआ है । सर्वप्रथम 
का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। अशोक के अभिलेख में जो परिषद शब्द का उल्लेख 
हुआ है । सम्भवतः परिषद शब्द के लिये ही gar है । स्मृतियो में परिषद के लिये 


अनेक नियम निर्धारित किये गये हैं जैसे परिषद के लिये तीन विद्वान ब्राह्मण 'अनि- ` 


- वायं होते हैं । मन्त्रिमण्डल का उल्लेख ऐतिहासिक काल से ही प्राप्त होने लगता है ! 
- नियम विर्षारण में इसका विशेष योगदान रहता था । 
5 राजा 
. परिषद के बाद घमं छा श्रोत राजा भी था क्योंकि राजा को वह अधिकार 
दिया गया था जिससे ag प्रजाहित के उद्देश्य से नियमों का सृभन भी छर सकता 
या । ओर अधिक्ांशतः देषा गया है कि मन्त्रिमण्डल केवल परामशं देने के लिये ही 
_ हुआ Star था। वास्तव में जो राजा को इच्छा होती थी वही होता था । कौटिल्य 
. ने लिखा है fad, व्यवहार, चरित्र एवं राज्य शासन ये चार वस्तुये ब्यक्ति के लिये 
अत्यन्त आवश्यक है ओर यदि इसमें कहीं विरोध होता है तो राजाज्ञा राज्य शासन 
 . कोही प्राथमिकता दी जाती है। 
घर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रम्‌ राजशासनम | 
विवादाथुंः चतुष्पादः पशिचिस। पूर्णवाधकः n 


र ? 5 : झथंशास्त्र 
हस कह सकते हैं कि ऋग्गेदिक काल से लेकर मध्य युय तक निरन्तर- 
का विकास get प्रवाह होता रहा । - 
जट तल 
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उत्तराधिकार के नियम 


सामाग्यतः कानून या विधि को साम्पात्तिक एवं वैयक्तिक दो भागों में बाटा 
जाता हे ! साम्पन्तिक अधिक्रार सामान्यतः पिल! एवं पुत्र के अधिकारों की चर्चा 
करता है । पिता एवं पुत्र}के आपसी अधिकारों के सन्द में एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण 
afa घावश्यक है । प्रारम्भ में सम्पूर्ण समाज अनेक जन जातियों भें विभक्त था ओर 
कुटुम्ब या परिवार का कोई भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीँ था। सम्पूणं उप्पत्ति पर 
सम्पूर्णं जन जाति छा अधिकार हुआ करता था १ इस तरह से एक आदिम कालीन 
साम्यवाद की कल्पना उस प्राचीनतम युग में करते हैं । धीरे-धीरे जनजातियों का 
विधान प्रारम्भ हुआ जिसे अनेक कुटुम्ब या परिवार अस्तित्व में धायं । 

साधारणतः इस कुटुम्ब या परिवार को वंश फहा यया है । इस विशाल वंश में 
किसो की कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी । इन्हीं dala बाद में कुल की उत्पत्ति 
हुयी जिसमें सामान्यतः तीन पीढ़ी के लोब acka थे । कुल में सम्पूणं सम्पत्ति 
कुलधिपति या पिता फा हुआ करता था । परिवार,का कोई भी अन्य सदस्य सम्प- 
लिक शधिकार का दावा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि परिवार फे reat फा 
जीवन भी उसी के अधिकार में माना जाता था। पिता के इस एकाधिपत्य को 
प्रमाणित करने वाले अनेक उदाहरण भो प्राप्त हुये हैं । ऋग्वेद में जो weer नायक 
एक ऋषि ळा पाम बताया गया कि उसकी ala उसके पिता ने इसलिये निकलवा 
दी थो कि वह अपने भेड़. चराने के छायं में सफल नही था । 

इसी तरह सतपय ब्राह्मण में शुनः शेष की कथा से इसी तरह फे एकाधिकार का 


` ज्ञात sig होता है । फठोप-निषदू में जब नचिकेता को उसके पिता ने यमराज के 


ग में तौप दिया था तो उसने किसी प्रकार की आपत्ति wal की । इस उद्ध- 
दा, निश्चित होता है कि उस समय पिता के अतिरिक्त परिवार का हर 


सदस्य साम्पत्तिक अधिकार से वंचित था । इसी तरह वशिष्ठ धर्म सूत्र में बताया 
गया है कि माता पिता के ही शुक्र शोणित से उत्पन्न पुत्र पर उचका पूण अधिकार 
होता हे ओर उसके क्षय-विकम .में बे पूर्णतः समर्थ हैं- 
शक्र wins संभवो पुत्र मात-पिता तिभिराकः | 
तस्य प्रदान विक्रय त्यागेषु मातापितरो पुत्रवतः॥ 
१२ र 
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मनु स्मृति में यह बतलाया गया है कि भार्या, पुत्र एवं दास ये तीनो ही अधन 
माने गये हें ये जिसके यहाँ जाते हैं उसी की सम्पत्ति हो जाते हैं-- 
भार्या gara दाशाश्च यदैव अघनाः ' स्मृता । 
यसे समधि गच्छति यस्थ ते तस्ये तहूनस्‌ ॥ 
afase का समय सामान्यतः तृतीय एबं चतुथं शती ई० go माना जाता है 
अर्थात्‌ मनु तथा बशिष्ट के समय तक पुत्र अधन रहे किन्तु बाद में परिस्थिति एक 
` दम से परिवर्तित हो जाती है। शुन शेष को कथा एक तरफ यदि qii के अधन होने 
की प्रमाण प्रस्तुत करती है तो दूसरी तरफ qat के अधिकार फे शोर भी यह कथा 
संकेत करती है -- 
agmi घन विक्रयाति ad विद्यते aqa:” निरुक्त । 
इसी तरह तँतरीय संहिता तथा सतपथ ब्राह्माण में भी मनु हारः अपने पुत्रों में 
' सामान्य विभाजन फा उल्लेख प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त जैमिनीय उपनिषद में 
अभिप्रतारण के कथा से भी यह संकेत प्राप्त होता है कि पुत्रों दाय सम्बन्धी संघर्ष 
mes हो गया था । अभिप्रतारण की कथा से भी यह संकेत प्राप्त होता है कि जब 
बह मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ था तब अपने पुत्रों के कोलाहल रे व्याकुल हुआ और 
जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र दाय के लिये ही इस प्रकोरका संघषं कर रहे है तो 
बहुत ही दुःखित हुआ भोर पश्यात करने लगा कि बहुत पहले ही यह सुंनाथा कि 
ऐसा युग आयेगा जब पिता के जीवनकाल में ही पुत्र सम्पत्ति के भधिकार के लिये 
संघर्ष करेंगे और अभी मे मरा भी नहीं कि वह युग आ गया जोर मेरे ही पुत्र इस 
प्रकार संघर्ष कर रहे है। ये सभी दृष्टान्त एक तरफ तो प्रमाणित कर रहे हैं फि 
oat एफ तरफ पिता की वृत्यु के पश्चात पुत्रों को साम्यतिझ अधिकार भ्राप्त होता 
था, वही साथ ही साथ एक दूसरी विचार धारा पनप रही थी जिसके अनुसार पिता 
के जीवन काल में ही उसके पुत्र साम्गत्तिक अधिकार की घोषणा फर रहे थे । इस 
` सम्बन्ध में सायान्य रूप से दो घिद्धाम्त विकसित हुये । 
(i) उपरम स्वत्व सिद्धान्त t 
(ii) जन्मनास्वत्व सिद्धान्त । 
उपरम स्वत्व सिद्धान्त का यह अर्थ है कि साम्पत्तिक अधिकार पुत्र को पिता 
छी मृत्यु के पश्चात ही प्राप्त हो सकता है और भन्‍्मचा स्वत्व का यह arena है कि 
जन्म लेते ही पुत्र का पैतृक सम्पत्ति में पूणं अधिकार हो जाता हैं। 
उपरम स्वक्व सिद्धान्त को लेकर १६ वीं शताब्दी में जीमूतवाहन चाम में 
एक विद्वान ने दाय भाग नामक एक ur लिखा ओर उसे सामान्य रूप से 
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दाय भाग सिद्धान्त कहने लया । दूसरे मत को लेकर विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृत 
पर एक काव्य लिखा ओर इसका नाप मिताक्षरा रखा और तभी इसे मिताक्षरा 
समप्रदाय के नाम से पुकारने लगे । 'दायभाग समप्रदाय में बो दूसरे अन्य wea लिखे 
गये हैं उनमें से एक रघुनन्दन का दायत्य़ है । ओर दूसरा श्री कृष्ण तारकांकर का 
दायक्रम संग्रह है । 

दायभाग और मिताक्षरा-- 

famau समप्रदाय जो सम्पूणं भारत में विकसित था चार क्षेत्रोय विभागों 
में विभाजित हो गया है । 


(i) aara (Li) मिथिला (iii) महाराष्ट्र (ii) द्रविण अथवा मद्रास । 

बनारस ध्षमप्रदाय में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सबसे प्रचलित sea भित्रोदय 
है, मिथिला में बिवादचन्द्र, विवादरत्नाकर, विवाद-चिम्तामणि, महाराष्ट्र में व्यवहार 
भयूष, मद्रास एं स्मृति चन्द्रिका, सरस्वती-विलास विशेष रूप से प्रमाणित ग्रन्थ माने 
शये हैं । 

(L) दायभाग जोर मिताक्षरा में सामान्यत: तीन तरह की विभिन्‍नतायें प्रदर्शित 
की गयी हैं ५ प्रथम तो दायभाग सिद्धान्त के अनुसार पैतृक सम्पत्ति का विभाजन 
frat की मृत्यु के बाद ही सम्भव है किन्तु मिताक्षरा समप्रदाय के अनुसार ga को 
जन्म लेते ही पैतृक सम्पत्ति में उसका पूर्ण अधिकार स्थापित हो जाता है । 

(2) aama सिद्धान्त falser से धार्मिक योग्यताओं पर आधारित है fag 
मिताक्षरा समग्रदाव सम्बन्धों पर विशेष बल देता है । 

(3) दायभाग समप्रदाय में ga हीन विधिया भी पति की सम्पत्तिका उत्तरा- 
धिकार प्राप्त कर सकती है किन्तु मिताक्षरा के अनुसार इसे उत्तराधिकार में कोई 
स्थान नही दिया पया है। 

जन्मनास्वत्व सिद्धान्त का समर्थन करने के कारण मिताक्षरा सम्प्रदाय . में 
उत्तराधिकार को दो भागों में विभाजित किया गया है-- 

(i) बप्रतिबन्ध दाय (ii) सप्रतिबन्ध दाय । 

अप्रतिबन्ध दाय के अस्तयंत चाचा भतीजे आदि सम्बन्धी आते हैं जिनका प्रयो- 
aa gama में ही पड़ता है। दायभाग समध्रदाय भाग बंगाल में ही प्रचलित 
है । किन्तु मिताक्षरा बंगाल के अभिरिक्त सम्पूणं भारत में प्रचिलित है । बंगाल में 
दाग भाग-के प्रचलन के सम्बन्ध में डा० जालो ने यह बतलाया है कि विदेशी व्यापार 
बौद्ध धमं att तस्त्रवाद के परिणामस्वरूप बंगाल दाय भाग का एक महपूर्ण अंग बन 
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गया ।#[० जाली के अनुसार त्यन्त प्राचीन काल से ही बंगाल में विदेशों से 
व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । इसका फल यह हुआ कि बगाल में सवंप्रथम afas 
जागृत हुयी.। दूसरे बोद्ध धर्म का एक प्रमुख केन्द्र होने के कारण वहाँ पर ब्राह्मण 
ad का विशेष प्रभाव पड़ा । ब्राह्मण धमे के प्रभाव से वंचित होने के कारण ag 
क्षेत्र स्त्रियों के प्रति अधिक उदार रहा ओर इसी तरह बौद्ध धर्म के महादान सम्प्र 
दाय में ही बाद में जव तस्त्रवाद का विशेष प्रभाव पड़ा तो बहां प्राचीन विचार- 
घारा प्रचलित थी किन्तु महामहोपाध्याय फाले के अन्सार जाली का यह मत सही 
नहीं प्रतीत होता है । वास्तव में आरत में जो प्राचीनतम व्यापारिक केन्द्र कहा जा 
सकता है, वह भारत का पश्चिमी तट ही हो सकता है। यूनानियों ने घेरी गाजा 
या भडौच का व्यापारिळ केन्द्र के रूप में विशेष वर्णन किया है। इसी तरह बौद्ध 
ad के केसरं में सारनाथ, सांची, अमरावती, नागाजु नीय के साथ बंगाल फो कोई 
स्थात नहीं है । इसके अतिरिक्त तन्ववाद का 5 हाँ प्रश्न है, वह भी बंगाल में वाद 
में विकसित प्रतीत होता है । मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में तन्त्रवाद का विशेष प्रभाव 
दिखाइ पड़ता ई । इसीलिए जाली का मत निराधार प्रतीत होता है । 


दाय भाग और मिताक्षरा में कौन प्राचीनतम है यह भी एक विवादास्पद 
प्रश्‍व हैं । दाय भाग की रचना सोलहबी शताब्दी में हुयी । ओर मिताक्षरा फो रचला 
११ al शताव्दी में । इस प्रकार रचना की हृष्टि से बायभाग से मिताक्षरा झो TSt- 
नतम माना जा सकता है। परन्तु जस्टिस पो० gao सेन तथा जस्टिस रद्द मे 
मिताक्षरा.की इस प्राचीनता में सन्देह व्यक्त किया है । इसके अनुसार मिताक्षरा की 
प्राचीनता को सिद्ध करने फे किए विज्ञानेश्वर ने किचति nanga बातों का प्रयोग 
क्रिया है । जैसा मिताक्षरा में एक स्थान पर बताया गया है-“उस्पयै अर्थ स्वामित्व 


तयेते त्याचार्या; इति गोतम दचनाम। अर्थात गौतम धमं घूर के अनुसार अन्म से. 


हो अर्थ स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता हैं। जस्टिस सेन भोर भिन्न के ager 
गोतम धमं सूत्र में यह वाक्य प्राप्त नहीं है किन्तु जाले महोदय ने सेन तथा faa के 
इस मत का विश्वास नहीं किया । वल्कि जम्मना स्वत्व में सिद्धस्त के उसर्थय छन्द 
प्रणाली को भी गौतम धमं सूत्र में ढूढ़ा है। एक स्थल पर गौतम घर्मेसून भे पंक्ति 
विद्षकों का उल्लेख है'कि जिसमें बताया गया है फि चिन्ता की इच्छा के fasz 
सम्पत्ति विभाजन करने वाले पंक्ति विदुषक होते हैं । इससे यह प्रयाणित होता हैँ fe 
गोतम धमं सूत्र के सभय पुत्र सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त करते रहे। अतएव faata 
में विज्ञानेश्वर नें गोतम vias का जो उद्धरण प्रस्तुत कियो है उसे कभी भी दया- 
वटी नहीं कह सकते हैं। दाय भाग एवं मिताक्षरो १६ वी एवं ११वीं शताब्दी स 
भी प्राचीन हे । नारद स्मृति, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से पुत्रों 
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के अधन होते की बात कही गयी है । अर्थ शास्त्र में यह बताया गया है पिता के 
जीबन काल में ga अधन होते है। इसी तरह नारद ने भी कहा है कि भाषा, पुत्र 
'एवं दास तीनों ही अधन होले हैं । 
‘aaar: भार्या पुत्रश्च atana’ । 

इसी तरह मनु ने भी पुत्र के अधन होने का प्रमाण दिया है। दूसरी तरफ 
जन्मना स्वत्व सिद्धान्त में वृहस्पति स्मृत के काल तक निश्चित रूप से प्रभाण्ति है । 
वुहस्पति स्मृत में यह उल्लेख आया है कि चल एवं अचल सम्पत्ति में पितामह की 
मृत्यु के पश्चात पिता एवं पुत्र का बरावर अधिकार होता है। 

“दत्त पिता प्रहोपत्ति स्त्राबरे जङ्गमे तथा 
समयंशित्वयायातं पितुः पुत्रस्य चंषहि 0” 

इसी प्रकार बिष्णु धर्म सत्त में भी जन्मना स्वत्त सिद्धान्त का समर्थन किया 
गया है . इन उद्धरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिताक्षरा एवं दाय 
“ara सम्प्रदाय दो सम्प्रथाय के रूप में भले ही ११बीं एवं १६वीं शताब्दी मे विक- 
सित हुये हो किन्तु यह सिद्धान्त इससे भी बहुत पाचीततम है । साँमान्य रूप से पिता 
की मृत्यु के पश्चात या जोवन काल में उत्तराधिकार क्रम पुत्र को प्रदान किया गया 
है । किन्तु यादि पुत्र न रहे तो पुत्र के अमाग में पुत्राधिकार के सम्बन्ध में सपिण्ड 
शब्द विशेष महत्वपूर्ण है । आपस्तम्ब घर्म सूत्र में यह बतलाया गटा हैं कि पुत्र के 
anta में जो निकंटतम सपिण्ड होता है वही उत्तराधिकारी होता है । 

‘garara यः प्रत्यासन्नः सपिश्डः । 
मनु ने भी बताया है कि 
अनन्तरः बपिपण्डा धस्तस्य भवेत: । 

मिताक्षरा में सपिण्ड का तात्पर्यं शरोर के अवयव से बताया गया है । अर्थात ˆ 
रक्त से सम्बन्धित सभी लोग उत्तराधिकार के भागी होगे । दाय माग में पारिवारिक 
जीवन को सुखमय बनाने फे लिये जो पिण्ड दे सकते है, सपिण्ड कहा गया है। इसमें 
बुआ, पुत्री आदि सभी आ जायेगे 

विभाग ( बंटवारा )-संयुक्त हिन्दू परिवार के सब सदस्य पूर्वजों को 
सम्पत्ति का सम्मिलित रूप से उपभोग करते U उनका इसके किसी अंश पर गेय- 
foam अधिकार नहीं होता है इस धन पर एकाधिकार की उत्पत्ति विभाग या बटवारे 
से होती है। 
वेत्रिक सम्पत्ति का विभाजन कब मोर किस ख्प में होता है, इस सम्बन्ध 


में मिताक्षरा cet दाय माग ये दोनों ही सम्प्रदाय दो भिन्न मतों को प्रतिपादित करते 
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है । मिताक्षरा के अनुसार उस सम्पत्ति जिस पर एक समूह का स्वामित्व होता है । 
उसके एक निश्चित अंश को विभाग कहा गया है । 

*विभागो नाम द्रव्य समुदाय वियषपाणाम्‌। 

अनेक स्वाभ्पांनां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम्‌ ॥।* 

इमी तरह से दायभाग के अनुसार चल अथवा अचल सम्पत्ति के एक अंश या 

एक हिस्से पर गेंद इत्यादि फेकने से जो अधिकार उत्पन्न हो, उसे विभाग कहा 
गया है । 

एकदेशोपात्त स्मॅव भूहिरण्या । 

स्वत्वस्य विनिगमना प्रमाणा भावेन वेषणेशिषिक व्यवह।रान्‌ ।। 


दाय भाग एव' मिताक्षरा के अनुसार विभाग को सीमाये भिन्नरूपेण faat- 
रित की गयी है ! मिताक्षरा के अनुसार सम्पत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है 
i किन्तु दाय भाग के अनुसार सम्पत्ति के एक भाय पर अधिक्रार होता है । मिताक्षरा 
के अनुसार उत्तराधिकारियों की संख्या जन्म अथवा मृत्यु के अनुसार घट बढ़ सकती 
है । किण्तु दाय भाग में इस प्रकार का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । जैसे यदि किसी 
ब्यक्ति के पास चार पुत्र है तो उसकी पूरी सम्पत्ति पर पाँच व्यक्तियों झा स्वामित्व 
होगा l यदि एक पुत्र पुनः उत्पन्न हो जाय तो हिस्सेदारों की संख्या छ: हो जाती 
है या किसी एक का निधन हो जाय तो हिस्सेदारों की संख्या मात्र चार रह जाती 
है। किन्तु दाय भाग में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं उठता है । तीसरे दाय भाग 
के अनुसार विभाजन मृत्यु के पश्‍चात होता है किन्तु मिताक्षरा के अनुसार यह विभा- 
जन पिता के जीवन काल में कभी हो सकता है । 
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स्त्री धन 


प्राचीन काल में fadi के साम्पत्तिक अधिकार को लेकर विभिन्‍न विद्वानों में 
मतभेद रहा है । पितृ सत्तात्मक परिवार के अन्तरगत पिता के अतिरिक्त किटी को ' 
भो साम्पत्तिक अधिकार नहीं प्राप्त या । डा० गुरुदास वनर्जी ने ऋणग्वेदिक युग में 
सोरी धन के अस्तित्व को अप्रमाणिक माना है। इस मत के समर्थकों ने प्राचीन साहित्य 


'से अनेक ऐसे उद्धरण दुढे है जिसमें feat स्वयं साधारण वस्तुओं फी तरह क्रप- 


विक्रय का माध्यम बनी हुयी थी । हरिशचन्द्र तथा द्रोपदो की कथा से यह अनुमान 
लगाना स्वाभाविक-सा ही लगता है इस युग में जब वे स्वयं साधारण वस्तुवत पति 
या पिता के घर निवास करती थी तो उन्हें साम्पत्तिक क्या मिल सकती थो । किन्तु 
इस प्रकार के प्रमाण अपवाद स्वरूप कहे जा सकते हैं । ऋग्वेद में ही ऐसे कुछ शब्द 
प्राप्त हुये हैं जो इस बाघ को पूर्णत: प्रमाणित करते हैं कि foal साम्पत्तिक 
अधिकार में पूर्ण योगदान करती थीं । “दम्पत्ति” शब्द यहाँ एक बोर गृहस्वामी का 
परिचायक है वहीं गुह स्वामिनी भी इससे पृथक नहीं है। इस तरह से पूव वेदिक 
युग में ही fadi के साम्पत्तिक अधिकार का उल्लेख किया जा सकता है। ऋग्वेद. 
में ऐसे भी कुछ उदाहरण प्राप्त हुये हैं जिनमें ot घन के प्राचीनतम स्वरूप को 
निर्धारित किया जा सकता है। जैसे एक स्थल पर यह बतलाया गया है कि कत्या 
के पिता को वर पक्ष की तरफ से जो ध" प्राप्त हुआ था उसे उसने अपनी कन्या 
को पुन: लौटा दिया था। फुछ ही दिनों में जब वह स्री दिवंगत हो गयी तो वह 
सम्पूर्ण धन पुनः उसके पिता के पास लौटा दिया गपा । इसे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि स्री धन का जन्म आस एवं आसुर विवाह में वर पक्ष से प्राप्त घन 
से हुआ है । इस प्रकार adfa काल से ही स्त्रियों को कुछ न कुछ घन इस प्रकार 
अवश्य हो प्राप्त था जिसे वह स्वतस्तर रूप से aq कर सके । व स्तव में जो कुछ 
विवाद है वह मुख्य रूप से अवल सम्पत्ति को लेकर है | इसलिये यदि ot धन को 
मूल रूप से पारिभाषिक कर ने का प्रयास किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि 
विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि शुभ अवसरों पर विभिन्‍न सम्बन्धियों से प्राप्त उपहार 
स्वरूप धन को भी खी धन का नाम दे सकते हैं स्मृतकारों ने यह स्पष्ट रूप से कहा, 
है कि वह धन जो किसी गैर सम्बन्धो से प्राप्त हो एसे कभी भी स्रो घन के अन्तरगठ 
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समाहित नहीं किया जा सकता है । याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, मनु इत्यादि स्मृतिकारों ने 
@ धन को छः भागों में विभाजित किया है। पिता द्वारा प्राप्त धन, माता द्वारा 
ग्राप्त धन, पति द्वारा प्राप्त घन, भाई द्वारा प्राप्त धन, मामा द्वारा प्राप्त घन तथा 
सास-ससुर द्वारा प्राप्त धन । यह धन विवाह के पूर्व, विवाह के अवसर पर भर 
छसके बाद भी प्राप्त किया जा सकता था। इस प्रकार के धन में अचल सम्पत्ति 
का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता । 
वात्सायन ने इसको अंन्य छः भागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। 
i) सप्तपदी संस्कार के पूर्व जो घन खत्री को दिया जाता है उसे अध्याग्नि खी 
घन कहा जाता है। 
(ii) विदाई के समय जो धन दिया जाता उसे अध्यावहनिक स्री-धन कहा 
जाता है । 
(iii) पति के घर पहुंच कर जब सास-ससुर एवं ज्येष्ठ जनों के चरण-त्पशं के 
समय जो धव प्राप्त होता है उसे प्रीति-दत्त स्रो धन कहा जाता है। 
` (iv) विवाह के समय ही पिता या पति के द्वारा जो घन प्राप्त होता है उसे 
अन्वाधेय Sl घन कहा जाता है । 
५ (v) विदाई के समय वाहन तथा अन्य वस्तुओं के क्रय से जो घन प्राप्त होता 
है उसे शुल्क स्रो-धन कहा जाता है । 
इसके अतिरिक्त विभिन्‍न अवसरों पर जो धन प्राप्त होता है उसे साधारणतः 
स्त्री धन के नाम से वात्सायन ने पुकारा है । वात्सायन का यहाँ विभाजन बहुत ही 
भ्रामक ओर अस्पष्ट है। इसको स्पष्ट करने के लिये स्मृतिकारों ने स्त्रीधन को दो 
भागों में विभाजित किया है-- 
(i) सौदायिक और (ii) असौदायिक । सौदायिक धन घे. तात्पयं उस स्री-धन से 
है जिसे वह पूर्ण यां आसिक रूप से अपनी इच्छानुधार प्रदत्त करने में स्वतन्त्र हो । 
“सौदायिक स्री धन प्राप्य स्वातंत्र्पमिज्यते'”' असौदायिक धन का यह अथं हे कि 
जिसके पूर्ण या आंशिक उपभोग के लिये उसे अपने पति या अन्य किसी सम्बन्धी के 
ऊपर आशित रहना पड़े । 
इस प्रकार सौदायिक तथा असोदायिक विभाजन ज्री-धन से सम्बोधित मत 
सम्पत्ति के विषय में अधिक सार्थक प्रतीत होता है । किन्तु सातवीं सती तक आते- 
आते Ot धन की सीमा एवं क्षेत्र विस्तृत होने लगा । उसमें चल सम्पत्ति के साथ 
हो साथ अचल सम्पत्ति को भी समाहित किया जाने लगा । 


विज्ञानेश्वर के अनुसार याज्ञवल्क्य . स्मृति के ही ऋषय ( दाय ) तथा सम 
विभाग आदि को भी स्तो घन के अन्तरगत समाहित किया गया । याज्ञवल्क्य स्मृति 
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में 'आधिवेदनिका gra’ शब्द को ऋष्थ सम्बन्धी अधिकारों को सूचित करने वाला 
बताया गया है। यहाँ पर आधम शब्द में यद्यपि यह तो निश्चित नहीं है कि ors 
Seau का यहाँ पर क्‍या तात्पयं रहा ? किल्तु विज्ञानेश्वर का ऐसा अनुमान है कि 
धस आधम शब्द के द्वारा याज्ञवल्क्य ने स्री धन की सोमा को, और भी बढ़ाया और 
उसमें पैतृक अचल सम्पत्ति को भी सम्मिलित किया । किन्तु जोभूतवाहन के अनुसार 
यह शब्द 'अधिवेदनिकातचैवहि” होना चाहिये । इस शब्द से किसी भी रूप में al 
सन की सीमा निश्चित नहीं प्रतीत होती । इसलिये खी घन की सीमा के विस्तार 
का श्रेय याज्ञवल्क्य को नहीं वरच्‌ विज्ञानेश्वर को दिया जा सकता है। सातवीं 
शताब्दी के बाद निश्चित ही खो धन की सीमा निश्चित हुयी होगी । ओर उसमें 
चल सम्पत्ति के साथ हो साथ अचल सम्पत्ति को भी सम्मिलित किया गया । इस 
प्रकार प्रारम्भिक रूप में स्री धन के अन्तरगत विभिन्न अवसरों पर प्राप्त विभिन्‍न 
सम्बन्धियों द्वारा दिया गया उपहार. स्वरूप घन हो स्री घन के अन्तरगत माना जाता 
art किन्तु बाद में देवल एवं कात्यायन आदि स्मृतिकारों ने ot धन के अन्तर्गत 
बिना सम्बन्धिथों द्वारा किया गया घन भो स्वीकार किया तथा परवर्ती काल में चल 
सम्पत्ति को भी उसके aada सम्मिलित किया गया । जहाँ तक स्री घन के उत्तरा- 
धिकार का प्रशन है, यह समय-समय पर परवतित होता रहा। प्रारम्मिक काल में ˆ 
स्रो धन पर उसके भाई या पिता का अधिकार माना आता था किन्तु बाद में यदि 
उसका ga जीवित है तो स्री के भाई और पिता को उनके अधिकार से वंचित कर 
दिया गया । 

अधिकाँश स्मतियों ने स्री धन पर पुत्री का अधिकार माना है fag जसे ही 
स्त्री धन की सीमा का विस्तार होता गया, उसमें चल एवं अचल सम्पत्ति दोनों हो 
ही सम्म्रिलित किये गये । वैसे ही उसके उत्तराधिकार की समस्या खी धन के प्रति 
और भो जटिल होतो गयी आर यहाँ तक कि बाद में उस सम्पत्ति पर पति अथवा 
पुत्र का अधिकार माना गया। पुत्री या उस स्नो के भाई या पति को उत्तराधिकार 
के लिये कोई स्थान न रहा । अन्य पैतृक सम्पत्ति फी तरह खी धन के ऊपर भी 
उसके मरणोपरान्त पुत्र का ही अधिकार स्वीकार किया गया । 
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न्यायिक. प्रक्रिया या व्यवहार 


प्राचीन काल से ही न्याय का पूर्ण अधिकार राजा को ही प्राप्त था। यही न्याय . 


का प्राथमिक स्रोत शोर अन्तिम स्वान भो था। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को 
यह आदेश दिया गया है कि ag दिन के दूसरे पहर से धमं स्थान में बेठकर विभिन्न 


प्रकार के विवादों का समाधान करे । मनु, याशवल्क्य तथा उनके स्मृतकारों ने भो 


राजा को ही न्याय का एकमात्र स्थान कहा है मनुस्मृत में यह बतलाया गया हैं कि 
न्याप पर व्यवहार के लिए राजा को धमंस्थान में धमंज्ञा ब्राह्मणों के साथ आसीन 
होना चाहिए और इस समय उसे राजसी वेषभूषा में न होकर विनम्र या दयालु रूप 
में होना चाहिये । याज्ञवल्क्य का भी यह कथन है कि.क्रोध एगं लोम से रहित राजा 
धमंवेत्ता ब्राह्मणों के साथ न्याय दे। याज्ञवल्क्य स्मृत पर टोका करते हुए विज्ञानेश्वर 


ने भी यह लिखा है कि राजा का सर्वोत्तम क्थ्य प्रजा की रक्षा में है । जो दुष्टों फो 
दण्डित किये बिना असम्भव है इस दण्ड प्रधान धमं के विषय में मनु ने भो लिला है 


कि ब्रह्मा ने प्राचीनकाल में धमं को दण्ड रूप से हो पैदा किया था । 

“प्वर्मों हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मिता पुरा” । 

यदि राजा इस प्रकार न्याय देने के लिये उपस्थित न रहे या अन्य राजकीय 
कार्यों में व्यस्त रहे तो उसे किसी अन्य न्यायाधिकारी को नियुक्ति करनी चाहिए इस 
न्यायाधिकारी को भी चाहिये फि राजा की ही भाति सभ्यों के साथ बैठकर न्याय 
वितरण करे । इस सर्माधिकारी की सामान्यतः धर्माध्यक्ष ध्म प्रवक्ता या प्राडविवाक. 
आदि नामों से पुकारा षया है। sre का वास्तविक अर्थ होता है प्रश्‍न होता है ओर 
विवाक का तात्पर्य इन प्रश्‍नों के विश्लेषण से है अर्थात प्राइविवाक नाम ही यह्‌ प्रमा 
षित करता हे शि वादी तथा प्रतिवादी के भ्रश्‍नों के विश्लेषण से धर्माध्यक्ष न्याय 
दिया करते थे। इस प्राङविवाक छी योग्यताओं को निर्धारित करते हुए स्मूतिकारों 
ने यह बतलाया है कि प्राइविवाक को कम से कम १८ विधि तथा ८००० उनके 
प्रकारों का शान अवश्य होना चाहिये। इन धर्माध्यक्षो को s fadi तथा स्मूतियों का 
भी ade होना चाहिये ओर साथ ही साथ उन्हें आन्बीक्षिकी या तकंशास्त्र का भी 
ज्ञान होना चाहिए । इन प्राडविवाक या घर्माध्यक्षों को लोभ रहित तथा घन से पुणं 
सम्पन्न होना चाहिए 
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प्राचोव भारतीय वेधानिछ संस्थाएं : १८७ 


‘ABTA घनवन्सइय' 


इन प्राङविवाछों के साथ बैठने वालों सदस्यों की संख्या फे विषय में विद्वान एक 
मत नहीं है । मनु के अनुसार इनकी संख्या तोन होनी चाहिये । वुहुस्परि के अनुसार 
इनकी daur ३, ५, या ७ होनो च!हिये इन स्मृतक'रों ने इनको संख्या बिषम इस. 
लिए बतंलाई है क्यो) यदि इन सभ्यों में कोई विवाद हो तो आपसी मत का सम- 
र्थान करते हुए अधिक संख्या के मत को माना जा सकता है। 
घमं स्थानो स्मृतियो में अनेक नामों इसे पुकारा गया है से घर्मासन या धर्मा- 
धिकरण भी egr गया हे agea के अनुसार घमं भ्यान चार प्रकार के होने 
चाहिये 
(i) प्रतिष्ठित (ii) अप्रतिष्ठित 
. (ii) मुद्रित (iv) शासित 
प्रतिष्ठित ad स्थान ag है जो कि राजधानी में या अन्य घमं स्थानों में स्थायी 
रूप से बना हो । अप्रतिष्ठित धमं स्थान वह है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
समथ-२ पर परिवर्तित होता रहता है । 
मुद्रित स्थान बह है जहाँ मात्र राजकी4 मुद्रा के द्वारा ही न्याय किया जाता है । 
शासित घमं स्थान वह है जहां राजा स्वयं आसीन होकर न्याय,किया करता है 
“पूरे mă चला नामाऽप्रतिष्ठिता 4 
मुद्रि कष्पक्ष संयुक्ता राजसंयुक्ता शासिता u” 
व्यवहार--शब्द जो कि न्यायिक एक्रिया के लिए हो प्रयुक्त हुआ । यह्‌ घमं 
शास्त्रों aar स्मृतियों में अनेक अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। आपस्तम्ब, मनुतया शान्तिपर्ण 
में इसे maa प्रदान या विनिमय के अघं में प्रयुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त 
वैधानिक क्षमता था गैध।निक सत्ता को भी शंख लिखित में व्यवहार नाम मे arat- 
faa किया गया है। गौतम ने इसे विवाद के निर्णय फा नाम विया है। वास्तव में 
यदि समग्र रुपेण इसका अध्ययन छिया जाय तो ष्यवहार का ana न्यायिक प्रक्रिपा 
हो प्रतीत होती है ।” अशोक के दिल्‍ली के टोकर नं० १ फे अभिलेल में 'वियोहाल 
araar अर्थात व्यवहार सम्मपता शब्द प्रयोग किया गया है। इसी तरह खारवले के 
हाथो grat अभिलेख में भी व्यवहार fafa का प्रयोग प्राप्त होता है । साहित्यिक एव 
पुरातात्विक दोनों ही ated से ब्यवहार सा अथे न्यायिक. प्रक्रिया निकलता है ।. 
कात्यायन-स्मृति में व्यवहार का अभिप्राय नाना प्रकार के सेदेहों को दूर करने से 


लिया गया है ।. i ja 
“दितानार्थडव सरवेहे हरणं हार उच्चते 
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इसी ate हारिति ने भी अपने घन की प्रगति ale gat के धर्म का प्रत्रजन जिस 
प्रक्रिया से किया जाता है उसे व्यवहार से सम्बोधित किया है। क्षाणे ने यह भी 
बताया है कि जिस भारतीय दर्शन की समस्त शाखाओं का उद्देश्य सत्यान्वेबण है उक्ती 
तरह व्यवहार से भी तात्पयं विवाद की सत्यता एवं वास्तविकता का पता लगाना है। 
व्यवहार को AACA IT 
स्मृतियों में व्यवहार की चार अवश्याओं का उल्लेख प्राप्त होता है । 
(i) ara (ii) व्यवहार पद 
(iii) चिक्रित्सा at क्रियापद iiv) निर्णय 
“आगम प्रथम कार्यो व्यवतार पदं ततः 
चिकित्सा निणंयश्च॑व दर्शनं स्माचतुविघम 
आगम का तात्पर्यं व्यवहार की इस अवस्था से है जब वादी धमेस्थान में उपस्थित 
होकर अपने सभो करों को ध्यक्त करता है । 
व्यवहार पद का तात्पर्यं व्यवहार की उस अवस्था से है ` जिसमें प्रतिवादी के 
समक्षवादी की श्रापत्तियों को पूछा जाता है और प्रतिवादी उसका उत्तर देता है। 
'चिकित्सा का तात्पयं उस अधस्या से है जिसमें प्रतिवादी के अनुसार विवाद पर 
विचार किया जाता है ओर चोयी अवस्था में वह जिसमें राजा या प्राङ विवाकसभ्यों 
के साथ बेठकर निर्णय देने के लिए विचार करता हे। 


ama :--जब घर्मेस्थान खुला रहे राजा या प्राक्नषविवाक धमंस्थान पर आसीन 
रहे तो Ga समय वादी को नमस्कार करते हुए प्रवेश करना चाहिये । प्राङ विवाक 
था राजा उस वादी अभियोग के सम्बन्ध में प्रश्‍न करते हैं । सर्गप्रथम यही पूछाजाता 
है कि (कि कायं (cause of letegation) का तें पीडा अर्थात तुम्हे क्या कष्ट है तुम्हें 
किसने कब कहाँ और किस प्रकार क्षति पहुंचाई । जब वादी इन प्रश्नों का उत्तर दे 
दे देता है। तब राजा या धर्माध्यक्ष इस प्रश्‍न पर विचार करते हैं कि क्या इस पर 
कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । यहि अभियोग को स्वीकार फर लिया जाता है 
'तो बादी के समस्त तथ्यों को लिखकर उसपर राजकीय मोहर लगाई जाती है ओर 
अभियूक्त के fag सम्मन या aera जारी किया जाता हैं । स्मृतियों में इस आह्न 
के लिए भी परिस्थितियों क उल्लेव किया गया | 

aga को परिस्यितियाँ--सर्भप्रथम तो अभियुक्त पर ही आह्यन जारी fear 
जाता है । दुसरे यदि अभियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी इसमें सम्मलित बताता है 
तो Gare भो आह्यन या सम्प्रन जारी किया जाता है तीसरे यदि अभियुक्त स्वयं 
को निर्दोष बताकर किसी दूसरे व्यक्ति को दोष युक्त बताता है तो उसपर भी सम्सन 


जारी किया जाता है चोथे यदि अभियुक्त घमंस्थान में आने में थसमथं है और अपने 
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स्थान पर किसी प्रतिनिधि को नियक्त करता है ओर वादी द्वारा यह स्वीकार होता 
है तो उसपर भी सम्मन जारी किया जाता है | स्मृतियो में कुछ ऐसी परिस्थितियों 
का उल्लेख किया जा सकता बैसे यदि अभियुक्त अल्पवयस्क हो, अव्यन्त वुद्ध हो, 
किसी विशिष्ट कारणों से आने में असमर्थ हो, मृत्यु-गय्या पर पशा हो, घामिक अथवा 
कृषि कायों में व्यक्त हो तो इन परिस्थितियों में उस पर सम्मन नहीं जारी किया 
जाता दै । इपके लिए उसके प्रतिनिधियों पर सम्मन जारी किया जाता है। स्मृतियों 
को इस प्रतिनिधि व्यवस्था के कारण यहं एक स्वाभाविक प्रश्‍न उठता है । कि क्या 
उस समय के प्रतिनिधि ब्शवसायिक वकील हुआ करते थे? 


स्मृतियों में कही भी व्यावसायिक satel का उल्लेल नहीं मिलता है बल्कि जिन 
gfafafsat का उल्लेख पाया गया है वे safe तथा स्मृति में पारंगत होते थे भोर 
बिवाद को स्पष्ट करने के लिए बादी तथा प्रतिवादी द्वारा धर्म स्थान में बुलाये जाते थे 
नारद स्मूठि पर टीका करते हुए असहाय ने एक विवाद के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि 
हारा विवाद फे स्पष्टीकरण का उल्लेख किया गया है किन्तु यह प्रतिनिधि प्रतिवादी 
का प्रःदीवतस मित्र कहा गया है भौर एक मित्र के रूप में ही धमं स्थान में वहां 
उपस्थित होता है | 

gan अतिरिक्त उस समय कोई शुल्क की कोई व्यवस्था थी या नहीं इस तरह 
की कोई स्पष्ट सूचना नहीं प्राप्त होती ! याज्ञवल्क्य नारद, विष्णु आदि स्मृतिकारों ने 
ag घर्णन किया है कि जब अभियुक्त से जुर्माना वसूल किया जाता # तो उसका कुछ 
जाग राजां या धर्माध्यक्ष को दिया जाता था । जिप्ते न्यायालय मुल्क का ही स्वरूप कह 
सकते हैं अर्थात वकील जोर न्यायालय मुल्क का प्रचलन आधुनिक्ष अर्थ में तो नहीं 
था मिन्तु उसका प्रारूप स्मृतियो में अवश्य ही प्राप्त होता है । 

कभी-२ अभियुक्त के भाग जाने की सम्भावना रहती भी इसी लिए सम्मन जारी 
करने के पूर्ण ही आसेध (Stayorder) की व्यवस्था की गयी थी। वृहस्पति ने इस 
तरह के anda फो चार भागों में बांटा है! 

(i) स्थानासेध-अर्थात जबतक उन्हे सम्मन न मिल जाय; वे स्थान को परि- 


वतन नहीं कर सकते थे । 


(ii) smga — aata जब तक उन्हे सम्मन न भिल जाय वे कोई दूसरा कायं 
न कर सक्ते थे स कही जा सकते थे । 
(ii) प्रवासातेध--दोघेकाल तक अन्यत्र प्रवास करने के लिए eRT के पूर्ण 
कही नही जा सकते ये । i 
> (iv) anida --इसके अनुसार विवाद ग्रस्त कार्य को तव तक नहीं कर सकते 


` 
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-ये जब तक न्यायालय कोई निर्णय न दे। कभी-२ यदि महान धन राशि को लेकर 
विघाद उत्पन्न हो जाय या इस प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाय तो उस 
समय निधि स्थापन की भी व्यवस्था थी ।-कात्यायन ने यह लिखां हे कि जिस घन को 
लेकर विवाद उत्पन्न हो उसे निर्णय तक विवादार्थों या किसी अन्य विएण्सनोय व्यक्ति 
के अधीन सुरक्षित रूप से र देना चाहिये । कात्यायन की यहु व्याख्या अधुनिक 
Receiver की ओर संकेत करती है । 

व्यवहार पद--5पवहार पद भी दो अवस्थाये होती हैं -- 


(i) qå पक्ष (ii) उत्तर पक्ष । 

पूर्व पक्ष के अभ्तरगत प्रतिवादी धर्म स्थान में sve विवाक के समक्ष 
उपस्थित होता है मोर इस समय पुनः वादी से प्रश्‍न पूछे जाते हैं । वादी प्रतिवादी को 
उपस्थित में विस्तार से अपनी विपत्तियों को व्यक्त करता है । याज्ञवल्क्य ने यह बत- 
लाया है कि वादी को इस समय घटना का पूर्व परिचय देना चाहिये । इसमें वषं, 
मास, पक्ष. तिथि ae काल फा स्पष्ट वर्णन होना चाहिए । साथ ही साथ प्रतिवादी 
का नाम, उसके frar का नास, ओर पितामह का नाम स्पष्ट रूप से बताना चाहिए । 
क.त्यायन ने इस सम्बन्ध में एक लम्बी सूची प्रस्तुत की है; मापस्तस्द का कहना है 
कि वादी को इस समद साधक तथा बाधक रूपी सञ्चो तथ्यों को पुणं रूप से कहना 
चाहिए ओर इस समय यदि वह चाहे तो पूवं कथन फो बदल भी सकता है-- 

“शोधमेत्वपुर्वपाद तु maara? ataq” 


जब प्रतिवादी के समक्ष बादी के द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो बात बतायी जाती 
'है उसके आघार पर me विवाक यह विषार करता है कि क्यों पुनः इह अभियोग 
को आगे बढ़ाया जा सकता है । स्मृतियों में कुछ ऐसी अवस्याओं का उल्लेख किया 
गया है जिउसे अभियोग को att बढ़ाना असम्भव होता है जैसे 
झप्रपिद्ध निरावाघं fada निण्प्रयोजनम्‌ । 
असाध्यं वा विरुद्ध वा पक्षाभासं विवर्जयेत्‌ ।' 
इस तरह “नारद ने यह बतलाया है कि गुरू, शिष्य, पिता पुत्र, पति पत्नी स्वामी 
'एवं मृत्यु के अभियोग को यहीं समाप्त कर दिया जातो है। किन्तु यही अभियोग इन 
परिस्थितियों में नहीं आता है तो आगे बढ़ाया जाता है ओर तब प्रतिवादी से उत्तर 
को उपेक्षा की जाती है । 


उत्तर पक्ष-वुद्दस्पिति स्मृति में बताया गया है कि पूर्व पक्ष के बाद जो दूसरा 
पक्ष भाता है उप्त उत्तर पक्ष कहा गया है । 
“पं पक्षः स्मृतः Tat द्वितीय स्तूत्तरस्थता'' । 
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इस समय प्रतिवादो के समक्ष धमं स्थान में उपस्थित होसर उसके सम्पूर्ण प्रश्नों 
का उतर देता है । प्रतिवादो का उत्तर इतना व्यांपक होना चाहिये कि अभियोग का 
कोई पक्ष agar न रहे साथ ही साथ उत्तर इतना क्रमबद्ध होना चाहिये कि अभियोग 
के बाहर को कोई बात उसमें सम्मिलित न हो । उत्तर में कोई भी संदेहात्मक वाद 
नहीं होती चाहिये । इसके साथ ही साथ उत्तर को तुल्य कोटिक भी होना चाहिए । 

नारद पे इस प्रफार फे उत्तर को घार भागों में विभाजित किया है 

(i) मिथ्या (Denial) 

(ii) समप्रतिपालि (Acceptance) 

(अ) प्रत्यवस्कन्द (Shecialplea) 

(iv) प्रान्याय (Former Judgement) 


“mea बिधिसाध्यं उत्तरं स्थाच्चुविधमु” 


सिश्या--का तात्पयं अभियोग फो अस्वीकार करने से हैं। स्मृतियो में इसे भो 
चार प्रकार का बतलाया गया है जैसे प्रतिवादी यह कह सकता है fe उत्तर एक दम 
झसत्य है, या मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, या जिस समय ag अभियोग चालू 
हुआ उस समय मै अनुपस्थित था । या इस अभियोग के समय सोरा जन्म ही नहीं 
हुआ था। 

सण्प्रति-परित--का तातपये अभियोग को स्वीकार करने से है। जब प्रतिवादों 
चुप रहे, या अभियोग को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर ले । तो यह मान लिया बाता 

प्रत्यवस्कन्द--का तात्पर्य अभियोग को विशिष्ट aal के साथ स्वीकार wa ये है 
जैसे यदि अभियोग यह हो कि प्रतिवादी ने कुछ धन लिया है तो वह यह कह सकता 
है कि थह घन, मेने अवश्य लिया था [किन्तु इसे लोटा दिया है या वह यह भी कह 
सकता है कि इस धन को वादी ने भिक्षुं को दान देने के लिए कहा या। इस 


-faq इस धन को मोने faga को दान कर दिपा है अतः मेरे ऊपर गलत अभियोग 


चलाया जा रहा है और मेँ इससे दोषमुक्त , 

qrara --यदि अभियुक्त यह कहे कि एदे अभियोग पहले ही चल चुरु है ओर 
वह कुन्रिम साक्ष्य या fafaa प्रमाण से यह सावित करे कि वास्तव मे वह अभियोग 
पहले चल चुका है ओर इसकी विजयश्री म॒.फे प्राप्त हुई है तो इस प्रकार के उत्तर 


को प्रात्याय कहा गया है 5 : 
कभी-२ ज7 उत्तर इन चारो हो प्रकारों से सम्मिलित होता है तो इसे संकर 


उत्तर कहा गया है । जैसे यदि जभियोग यह रहे कि प्रतिवादी ने ।00) लिया है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Di oji d by A ne, बहिर Foundation Chennai and eGangotri 
१९२ : न्यायिक प्रक्रिया या g 


५ तोले सोना लिया हैं, कुछ भूमि लिया है और वह घन के अपहरण का भी अभि- 
युक्त है । तो इन चारी ही प्रकारों कै अभियोगों का उत्तर इस प्रकार दे । जैसे १००) 


लेने की बात एक दम असत्य है । ५ तोला सोना हमने अवश्य किया था किन्तु ag- 


दान देने फे लिये दिया गया था ओर हमने दान कर दिया । कुछ भूमि लेने का अभि- 
योग एक दम अतत्य है तथा जो घन अपहरण का अभियोग है वह पहले हो चल चुका 
है और इसका निर्णय मेरे पक्ष में हुआ था । इस प्रकार के उत्तर को शंकर कहा 
जाता है। ` 


इन उत्तरों के पश्चात धर्माध्यक्ष या सम्य यह विचार करते है कि अभियोग कया 
यही समाप्त फर दिया जा सकता है? या इसे बोर भो भागे बढ़ाया जा सकता है। 
कभी-र उत्तर के आधार पर ढी अभियोग को समाप्त कर दिया जाता है बोर वहीं 
निर्णय दे दिया जाता है। नारद ने इस प्रकार की ५ परिस्थितियों का उल्लेख 
किया है-- 

(i) अन्यवादी यदि उत्तर इस प्रकार हो कि अभियोग से विलकुन aara हो 
तो उस समय अभियोग वही पर समाप्त कर दिया जाता है । 

(ii) क्रिया 6 ष--यदि उत्तार उस प्रकार हो कि क्रिया वाद उस पर संचालित 
ही न किया जा सके ठो{भी अभियोग वही पर ware कर दिया जाता है! 

(iii) बापेस्तथा--उत्तर देने के बावजूद भी यदि अभियूक्त धर्म स्थान में उप- 
स्थित नहीं होता है तो उस समय भी निर्णय दे दिया जाता है । 

(iv) निरत्तर--यदि अभियुक्त उस्तरहीन दे तो va समय अभियोग का निर्णय 
बही दे दिया आता है । 

(v) आहत प्रपलायी--यदि अभियुक्त बुलाने पर भाग जाय तो निर्णय दे दिया 
जाता हैं । - Tal 
“अन्यवादी क्रिया g षो नोपस्थता मिरूक्तर: । 
arga प्रपलायी च हो नर पंचाविध: स्मृतः n” 


क्रियापाद--ग्रदि अभियोग उत्तर के agan समाप्त होने योग्य नहीं है तो ga 
पर साक्ष्य आदि के द्वारा अभियोष फो आगे बढ़ाया जाता है यदि प्रतिवादी का उत्तर 
सम्प्रतिपत्ति प्रकार का है तो न्यायाध्पक्ष बही तुरन्त निर्णय दे देता हैं । 


किन्तु यदि उत्तर प्रद्यवस्कन्द, मिथ्या या प्रान्याय प्रकार का है तो विभिन्व 
सादयो से इसे प्रमाणित करने को आवश्यकता होती है यदि उत्तर fusar प्रकार का 
है तो se प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायित्व वादी पर पड़ता है । किन्तु यदि 
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उत्तर HAGA या प्रान्याय प्रकार का है तो से प्रमाणित करने का उत्तर arfaa 
प्रतिवादी पर पड़ता है । इन्हे प्रमोणित फरने के लिए fort साक्ष्यों की आवश्यकता 
पड़ती है उन्हे वो भागों में बिभाजित feat जाता है । 

(|) भानुष साक्ष्य । 

(ii) दिष्य साक्ष्य । 


१३ 


Es ans aE ण 


पुनंविचार-मनु फे अनुसार यदि स्य mefr असात्य ने अनुचित निर्णय 
किया है तो वह विषय राजा स्वयं देखकर उक्त अधिकारियों को दण्ड देता है। 
यदि असत्य साक्षियों पर निर्णय किया गया है तो वहां adar अमान्य हो जायेगा और. 


पुनः तये “सी” से विवाद प्रारम्भ होगा । भनु याज्ञवल्क्य नारद, कात्यायन के अनुसार 
राजा स्वयं कारण विशेष से gifa कर सकता है। ` 


अपील--कात्पायन के अनुसार छोटी अदालतों द्वारा किये हुए निर्णय से सन्तोष 
न हो ठो उसकी अपील राजा फे वहाँ हो सकती है भोर राजा उसपर विचार कर 
उचित पक्ष की स्थापना कर सकता है । याज्ञवल्क्य के अनुसार सभाओं में अपील की 


व्यवस्था यथाक्रम से है--कुल से थणो पुनः पुग ओर उसके बाद प्राइविवाक को 
अदालत ओर अन्त में राजा की सभा। 


rg 
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मुख्यतः साक्ष्य दो थ णी में बतलाये गये हैं । 
(म) मानव साक्ष्य 
(ब) दैबी साक्ष्य 
मानव साक्य--इस साक्ष्य कों सबसे अधिक प्रामाणिक माना गया है । मानुष 
साक्ष्य को चार भागों में विभक्त किया गया है— 
(i) अनुपान 
(ii) साक्षी 
(iii) लिखित 
{iv} अव्याहत भुक्ति । 
उपयुक्त चारों साक्ष्यों का सापेक्षिक महत्व है। वृहस्पति के fears म सबसे 
fara कोटि का साक्ष्य अनुमान है उससे अधिक महत्वपुर्ण साक्षी है। fafaa साक्ष्य 
साक्षी से भी सबल है एवं अव्याहत मुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है-- 
agaa गुरुः साक्षी लिखितः ge: । 
अव्याइता faqa मुक्तिरेभ्यो गरीयसी " 
बुहुस्पति में विभिन्‍न प्रकार के अभियोगों में बिभिन्न sare के साक्ष्य 
महत्वपूर्ण होते है। अचल सम्पत्ति के आदान-प्रदान या क्रय-विक्रप के अभियोग में 
झर्रिच के अनुसार लिखित साक्ष्य ही सवसे अधिक महत्वपूर्ण समभा जायेगा । ATS 
पीट के अभियोग में अनुमान भोर साक्षी सबसे agad बतलाए गये हैं । अभ्याहत, 
त्रिपुरुषी मुक्ति घन सम्बन्धी अभिलेखों में महत्व रखता है । 
अनुप्ताव--अनु मान का शाव्दिक अथं किसी वस्तु को देखबर दुसरे का agaa 
लगाना है । अभियोग के सन्द में यदि कुछ मश प्रमाणित हो जाय तो शेष भाग 
को अनुमान से प्रमाणित किया जा सकता है, जैसे -- 
उल्काहस्तु अनिग्दाहः 
अर्थात यदि कहीं आग लगी हो और कोई व्यक्ति मशाल लिए उधर दिखलाई दे 
at उप व्यक्ति को भाग लगाने वाला मान लिया जायेगा । 
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प्राचीन भारतीय णेघानिक संस्थाए' : १६५ 


साक्षी--पाणिन के अनुसार जो व्यक्ति घटना को स्वयं देखा हो या विषाद ग्रस्त 
विषय से पूर्ण परिचित हो वहो साक्षी कहला सकता है नारद के अनुसार जो व्यक्ति 
विवाद प्रस्त विषय को सुना हो या देखा हो या अनुभव fear हो वही साक्षो हो 
सकता है। इस प्रकार साक्षी वास्तव में वही हो सकता है जिसने स्वयं अपनो atat 
से घटना को देखा हो । 
इमृतकारों के अनुसार यदि साक्षी मर गथा हो या विदेश चला गया हो तो afa- 
आय उस विवाद को सुनने वाला व्यक्ति भी साक्षी के रूप में भा सकता है। पुन। 
यदि साक्षी feat कारणवश धर्मस्यान आने में असमर्थ रहे तो नयी विधि तीनों वेदों 
के ज्ञाता के सामने लिखा साक्ष्य भी प्रस्तुत कर amar g l 
साक्षीसंह्या--याज्ञवलक्य तथा गोतम के अनुसार साक्षी dear कम से कम तीन 
होनी चाहिए । अकेला साक्षी सम्भवतः मान्य तहीं था । परन्तु यदि वह साक्षी भ्ोतिक 
ब्राह्मण हो या तपस्वी हो तो उसका साक्ष्य अवश्य स्वीकार करना चाहिए | 
साक्षी योग्पता :--साक्षी को सामान्य योग्यता यह यी कि वह प्रतिष्ठित परिवार 
'में घत्पन्न उसी जनपद का नागरिक हो । पुत्रवान, सम्पत्ति वाला उत्तम आचरण 
याला, लोक तथा मोह से दूर रहने वाला हो । मनु आदि ने साक्षियों के योग्यताओं 
की लम्बी सूची दी है ' नारद के अनुसार यरि साक्षी उपलब्ध नहीं हे रहे हों तो 
खरी, नाबालिग, qa, शिष्य, सम्बन्धी के दास आदि पी हो सकते हैं । 
अयोग्पताएँ सारद द्वारा अयोग्य साक्षियों के ५ वर्ग बतल्लाये गये हैं-- 
(i) ware, वृद्ध, तपस्वी आदि। frag इन्हें साक्षी न होने का कारण नहीं दिया 
गया है। 
(ii) चोर, डाकू, जुआड़ी आदि। 
(iii) भेद-वक्ता परस्पर विरोधी वचन बोलने वाला । 
(iv) मृत साक्षी के गुण तो है परन्तु मृत है । 
साक्षी परिषा- साक्षी जब सभी दोषों से मुक्त हो तभी उसे घमं स्थान में 
उपस्थित किया जाय और उस समय भी उसका परिक्षण किया जाता है । इस सप्तव 
भी यदि साक्षी में कोई दोष पाया गया तो उसे साक्षी होने से बंचित किया जा 
सकता है । यह दोष दो प्रकार के हो सकते हैं-- 
(i) गूढ़ दोष (iij ष्यक्त दोष । 
व्यक्त दोष समी लोगों को ज्ञात होता है ओर उसे प्रमाणित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती । परन्तु यदि दोष गई हो और साक्षी उसे स्वीकार भी नहीं 
करता है तो दोष देखने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होता है कि स/क्षो दोष 


युक्त है। 
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इस प्रकार वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया साक्षी ही वास्त- 
विक साक्ष्य देने का अधिकारी होता है । प्राचीन भारतीय मनीषियों के अनुसार 
साक्षी बयान प्रारम्भ होने के पूर्व सत्य भाषण के लिये सपथ लेता है । जुता एवं उष्णीय 
उतार दाहिना हाथ उठा स्वर्ण एवं कुश का स्पशं कर शपथ लेता--जो कुछ वह 
कहेंगा सच-सच कहेगा ।' साक्षी के भावपरीक्षण पर जोर दिया जाता था । गोतम 
ब्राह्मण के लिये सपथ नहीं मानते हैं । ets 

लिखित साक्षप--स्मूतियों के अनुसार लिखित asa तीन प्रकार का बतलाया 
गया है । pare a 

(i) सह-साक्षिक (ii) राज साक्षिक (iii) असाक्षिक । 

'सह-साक्षिक' का तात्पयं ऐसे व्यक्तिगत लंब पत्रों से है जो किसी साक्षी द्वारा 
प्रमाणित हो परन्तु राजकीय मोहर से रहित हो । “राजसाक्षिक' का अभिप्राय ऐसे 
साक्षिक से है जो धर्माध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो तथा जो शासक के किसी अधिकारी 
द्वारा चिह्नित हो। 'अःसाक्षिक का तात्पयं ऐसे साक्ष्य से हे जो किसी भो अन्य व्यक्ति 
के सम्मुख न लिखकर स्वयं वादी या प्रतिवादी द्वारा लिखा गया है । 

राजकीय लेख शुद्ध एवं स्पष्ट. भाषा में होना चाहिये। कात्यायन ने लिखित 
साक्ष्य की तुलना दर्पण से की है तथा इसके महत्व को. दर्शाया है -- 

cedure यथा विम्वाति कुर्वन्ति दृश्यते । 
तथा लेख्यस्य विम्बानि gifa कुशलाजना! ॥* 

अव्याहत त्रिपुरुषी मुक्ति--जब fafaa साक्ष्य द्वारा की यदि अथंयोग की SAT- 
णिकता सिद्ध न हो सके तो अव्याहत मुक्ति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना 
चाहिये । यदि किसी धन पर निरन्तर तीन पीढ़ी तक बिना किसी व्यवधान में अधि 
कार बना रहे तो उसे स्वाभाविक स्वामित्व या अब्याहत त्रिपुरुषी मुक्ति कहते हैं । 
मुक्ति दो प्रकार की होती है-- 3 

(i) सागम--ऐसा साम्पत्तिक अधिकार जो वैधानिक हो । 

(ii) अनागम ऐसा साम्पत्तिक अधिकार जिसकी प्राघाणिकता वैधानिक च ar 

नारद तथा वृहस्पति का विचार है कि किसी भी सम्पत्ति को उपयुक्त किसी भी 
आत से ma किया जाय तथा उसके साथ अधिकार भी हो तो स्वत्व माना जा 
सकता है किन्तु आगम रहित मुक्ति के आधार पर स्त्रत्व नहीं माना जा सझता । 
देधानिकता से रहित सम्पत्ति का उपभोगी व्यक्ति चोर कहा जाता है तथा राज्य 
द्वारा ऐसे व्यक्ति को.दण्ड देने का विधान है । 

देवी साक्ष्य --दैवी साक्ष्य से तात्पये है जहाँ मनुष्य प्रमाण विवाद के निर्णय में 
असमर्थ हो मौर अन्य साक्ष्यों का आश्रय लिया जाय तो दिव्य हो। अर्थशास्र में 
दिव्य प्रमाणों की व्यवस्था नहीं हे । उसका ताशपयं यह नहीं है कि उस समय उतका 
अभाव हो गया हो। ह्वेनसांग ओर फाह्य।न के यात्रा संस्करणों में दिव्य प्राणों फे 
प्रयोग का उल्लेख मिलता है। दिव्य साक्षी सभी के सामने होती थी भोर उसमें 
प्रयुक्त होने बाले प्रतोकों ( जल, afer, विष ) के लिये समय का बन्धन लगाया 
जाय । यहाँ क्रिया प्रातः रविवार को होती थी । 

७ 
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| अध्याय ४ १७ | 


पुत्रों के प्रकार 


प्राचीन भारतीय विधि के अनुसार पुत्रों को दो प्रकार का बतलाया गया है-- 
(i) मोरस पुत्र (एं) गोण पुत्र 


आओरस पुत्र--्ोरस पुत्र का तात्पयं विवाहित पति एवं पत्नी के उत्पस्न पुत्र से 
हे । प्राचीन काल में औरस पुत्र का विशेष महत्व था। यह दामाद ओर बान्धव 
दोनों होते हैं । ज्येष्ठ पुत्र का प्राचीन कान में इतना अधिक महत्व था fa faar- 
जन के समय उसे अतिरिक्त धन से ga किया जाता था । आपस्तश्य घमं सूत्र में यह 
बताया गया है कि घन से हो ज्येळ पुत्र जो सन्तुष्ट करके ही धन का विभाजन 
करना च'हिए । : 
qa gata ज्येष्ठ तोषयित्वां । 

इसके अतिरिक्त अन्य जित्ने प्रकार के पुत्र होते हैं वे गौड़ पुत्र होते हैं । उन्हे 
स्पृतिकारों ने कामस पुत्र कहा है क्‍योंकि इन पुत्रों को प्राप्ति के पीछे धमं की भावमा 
नहीं निहीत रहती वरन्‌ काम भावना ही इसमें प्रधान होती है । 

गोड़ पुत्र -गौड़ पुत्रों को स्मृतिकारों ने ११ या १२ प्रकार का बतलाया है 
जिनमें से कुछ araa और दामाद दोनों है ओर कुछ मात्र बाग्धव ही है । जहाँ तक 
उत्तराधिकार में साम्पत्तिक अधिकार का प्रश्न है यह भी इन गौड़ पुत्रों के सम्बन्ध 
में एक विवादास्पद प्रश्‍न है । इनके नाम सामान्य रूप से इप प्रकार है । 

(i) क्षेत्रज (ii) पुत्रिकापुत्र या दोहित्र पुत्र (ili) दत्तक पुत्र (iv) कानीन (४) 
ofan (vi) अपबिस्दु (vil) गूढ़ ज (शा) सहोद (ix) क्रीत (x) स्वयंदह्त (zi) 
mila (xii) योत भंव । 

क्षेत्रज-जब पति करीब रहे अथवा पति न भो रहे तो किसी fram पुरुष द्वारा 
छत्पन्त TA को क्षेत्रज TA कहा गया है। सर हेनरी मैन ने लिखा है fe भारतीयों 
को पत्र प्राप्ति की इतनी उत्कृष्ट इच्छा होती है क्रि अमर्यादित घामिक आचरण भा 
afam a aat प्रदान की है। इस तरह के नियोग पुत्र को कल्पना पाश्‍चात्य देशों 
में की गयी है । बाइबिल मैं एक स्थत पर बताया गपा है कि विधवा पत्नी को सरं 
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प्रथम अपने देवर के पास जाना चाहिए और afk व्ह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार 
न क्रर तो उस विधवा को चाहिए कि वह उसके मुख पर थूक कर बाहर चली जाय । 
प्राचीन मारत में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थो या नही, इसके स्पष्ठ उदाहरण 
नहीं मिलते किन्तु ऋग्वेद में कुछ मन्त्रों से इसका संकेत अवश्य ही प्राप्त होता है । 
एक ऋषि अश्वनी कुमार की प्रार्थना करते हुए कहता है कि हमारे यश में भाने से 
तुम्हें उसी प्रकार कौन रोक रहा है जिस प्रकार विधवा पत्नी अवते काल में अपने 
देवर को रोकती है। इस सन्तर में यद्यपि नियोग प्रथा का पूर्ण रूप नहीं देखा जा 
सकता ferg उसका एक प्रारूप तो इसे कहा ही जा सकता है । इसी प्रकार से ऋग्वेद 
के दूसरे मन्त्र में यह उल्लेख हैं कि जब व्यक्ति का शव कन्न में पड़ा हुआ है, उसके 
साथ धनुष बाण आदि सभी वस्तुए रखी हुई है और साथ में उसकी पत्नो भी है तो 
उस पत्नी से उसका छोटा भाई यह कहता हे कि-- 


'उत्निष्ठ नारी एधि जीव लोके ।' 


अर्थात जिसके साथ तुम सोयी हुयी हो उसके प्राण चले गए हैं अतः क्षाज से 
मेरा और तुम्हारा दाम्पत्य जीवर प्रारम्भ होगा । ठीक इसी तरह की बात वशिष्ठ 
घमं सूत्र में भी कही गयी है-- 
fara तु पत्यभावे वें देवरं बृणते पतिम्‌ । . हर 
किन्तु दूसरी एगं चतुर्थ शताब्दी $o {० के वाद ही यह स्थिति परिवर्तित हो 
जातो है और मनु ने यहाँ तक लिखा है कि विद्वानों एगं द्विजो के लिए पशु at 
want निन्दित किया गया-। 


‘ag fase बिद्वभ्यिः पणुधर्मों विगाहित! । 


इस तरह आठवीं शताब्दी के एक लेखक असहाय ने भी नियोग carat कठ 
झालोचना की है । भौर उन्होंने बताया है कि घमंशास्त्रों द्वारा अनुमोदित होते के 
बाद भो wage में लोकाचार के लिए यह afia है-- 
घर्मशास्ज्ञोक्तमषि लोकाचारे परित्यक्तः । 


प्राचीन काल में स्मृति कारों ने इसे बरस पुत्र में पश्चात इसे द्वितीय स्थान 
दिया है । गौतम और बोधायन स्मृतिकारों ने इसे दामाद धौर बान्धव दोनों मात 
कर औरस पुत्र के अभाव में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी घोषित किया । परन्तु वाद के 
स्मुतिकारों ने इसे पुत्निका पुत्र के पश्‍चात तृतीय स्थान दिया गया है । 

२--पुत्रिका पूत्र या दोहित्र पुत्र--जब पुत्रों के पुत्र को अपने a के रूप में 
स्वोकार किय। जाता है तो उसे पुत्रिका पुत्र या दोहित्र पुत्र कहते हैं। सामान्यतः 
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जब पुत्र विहिन पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, उछ इस समय यह एक 
शर्ते होती है कि उस कन्या का जो प्रथम पुत्र होगा, वह सदैव अपने नाना के पास 
रहेगा । यदि इस तरह किसी शतं का उल्लेख न हो तो भी भ्रातृहीना कन्याओं फे 
साथ विवाह करने सभय इसे एक शर्त मान लेना जाहिए । मनु स्मृति में इस शतं 
के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गपा है fe एफ-भ्रातृहीना अलंकृत कन्या को इस शतं 
के साथ दे रहा हे कि इसका जो प्रथम ga होगा वह मेरा स्वाभाविक पुत्र 
साना जायेगा । 

‘agar प्रदास्यामि ged कन्यागल कृताम्‌ ।' 

भवदेस्पा तु ACTH तसत्तस्याम स्वघाकाम्‌ ॥। 

मनु ने तो यहाँ तक लिखा है कि पोत्र एव दौहित्र में कोई विशेष अत्तर नहीं 

है । क्योंकि पौत्र का पिता एवं दोहित्र को माता दोनों एक ही पिता बो सन्तान 
होती है-- 

'पौत्र दोहित्र पोतोंके विशेषोडिध्ति थमंतः । 

सथेहि माता पितरो प्रभवतः तस्य देहतः ॥ 


पुत्रका पुत्र का प्राचीनतम उल्लेख वैदिक साहित्य से भो प्रात होता हे बोर 
इससे अनेक भयंकर दुष्परिणाम भी निकले । ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह बताया गया 
है कि amq मात्री छन्यायें पुनः अपने पिता के पास जिस प्रकार चली जाती है, 
उसी तरह उषा एक युदडी के छप में मुस्कराती हुयी अपने सौन्दयं का प्रदर्शन करती है। 
इसकी व्याख्या करते हुए framers ने यह लिखा है किं इस तरह का उल्लेख यह 
प्रमाणित करता है कि इस तरह की कन्याये बिवाहित होने के पश्चात पुनः अपने 
पिता के घर चली जाती है। यास्क ने तो यहाँ तक लिखा है कि पुत्री को भी पिता 
पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेता था जिसको पुत्रिका शब्द से सम्बोधित किया गया 
है । इसी मत का समर्थन करते हुए यास्क ने यह भी लिखा @ कि उस sear के 
साथ कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए जिसके सांथ कोई साई न हो । याज्ञवल्क्य 
स्मृति में भी इसी तरह का उल्लेख प्राप्त हुआ है । अर्थात इस शतं फे अनुसार प्राची- 
ततम काल में ऐसी अधिकांस कन्याये अविवाहित जीवन व्यतीत किया करतो थीं 
जिनके पास कोई भाई नहीं रहता था । गोतम के अतिरिक्त प्रायः सभी स्मृतिकारों 
ने क्षेत्रज के बाद. इसे द्वितीय स्थान प्रदान किया है । और इसके प्रयोजनों के विषय 
में मी विचार प्रकट किया है । पुत्रिका पृश्र का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन होता 
है बह पिण्ड एवं ana मदि का aia या दान विशेष रूप से उल्लिखित है । मातृ 
पक्ष के लोगों का आध्यास्पिक एशं लोकिक सुख प्रदान करने के लिए दोहित्र पु 
को पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है । गौतम ने इसे aat स्थान दिया है ) 
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पुत्रों 
परवर्ती व्याइपा कारों ने गौतम के इस कथन को अच्छी तरह सुलझाने का प्रयास 
किया है और इनकी व्याख्याओं के अनुसार गोतम का यहाँ पुत्रिका पुत्र से तात्पर्य 
इन पुत्रों से है जो असवणं विवाह से उत्पन्न होते हैं। पुत्रिका पुत्र सामान्यतः दो 
तरह के होते हैं । 
(i) केवली (7) द्वामुण्पायण । 
केवली का तात्पर्य ऐसे पुन्निका पुत्र से है जो मात्र अपने नाना फी ही सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी बनता था। इस तरह जो पुत्रिका पुत्र होता है वह अपने स्वाभा- 
विक पिता की सम्पत्ति के अधिकार से dfaa रहता है । द्वामुण्यायण का तात्पमं ऐसे 
दोहित्र पुत्र से है जो अपने माता पिता का.इकलोता qa होता है । इस तरह के पृत्र 
अपने नाना तथा वास्तविक पिता दोनों के सम्पत्ति के अधिकारी होते हँ । यदि dto 
यस० पाठक के मत पर विश्वास किया जाय तो समुद गुप्त को द्वामुण्यायण पुत्र स्वी- 
कार किया जा सकता हे । 

(ii) दत्तक पृत्र --जब स्वाभ।विक पिता को पितृत्व से हटाकर दूसरे व्यक्ति 
में पितृत्व की स्थापना की जाती है तो उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है । गैदिक साहित्य 
में दत्तक पुत्र का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के एंक मन्त्र में 
दत्तक पत्र को अत्यन्त हीन दृष्टि से देखा गया है और यह बताया गया है कि जो 
जन्भ जात हैं वह मुझे कभी भी आध्यात्मिक सुख नहीं प्रदान कर सकती । किन्तु 
इसके वाद ब्राह्मण साहित्य से दत्तक पुत्र के प्रति वास्तविक उदाहरण नहीं मिलते तो 
उनके संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं । तैतीरीय संहिता में अन्न ऋषि ने अपने इकलौते 
पुत्र को भोवे ऋषि के हाथों दान किया था। इसी तरह से एतरेय ब्राह्मण में शन: 
शेष को विश्वामित्र ने दत्तक पृत्र के रूप में स्वीकार किया था। इन्हें वास्तविक 
दत्तक तो नहीं कहा था सकता किन्तु दत्तक पुत्र का संकेत अवश्य ही प्राप्त होता है । 
स्मृत्ियों में दत्तक qa का नाम तो अवश्य ही प्राप्त होता है लेकिन उनके विषय में 
कोई विशेष विवरण नहीं मिलता । वशिष्ठ धमंसूत्र ओर मनुस्मृति में दत्तक पुत्र के कुछ 
नियम अवश्य ही निर्धारित किये गये हैं। घशिष्ठ धर्म सूत्र में यह बताया गया है कि 
अकेले पृत्रको तो दत्तक लिया जा सकता है और नहो fear जा सकता है इसी तरह 
वशिष्ट घभं सुत्र में भो यह बताया गया है कि पति की ater के घिना न तो स्री दत्तक 
लें सकतो है ओर न तो दत्तक दे सकती है। इस कथन को व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों में 
बिभिन्न रूपों में की गयी है। मिथिला में यह बताया गया है कि ot को दत्तक पुत्र 
लेने या ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है । बंगाल बनारस ओर मद्रास में 
इसकी दूसरी ब्याख्पाये की गयी है। इसके अनुसार पति की आज्ञा के अतुसार 
पत्नी दत्तक पुत्र ग्रहण भो कर सकती है। यदि पति का देहावसान हो गया हो और 
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उसने अपनी षीवितावल्या में इस प्रकार का कोई आदेश न दिया हो तो उत समय 
पत्नी न तों दत्तक ले सकती है और न तो प्रदान कर सरती है । इस व्याख्या के अनु- 
सार पहतो विधवा होने के पश्चात ही दत्तक पुत्र ले सकती है यदि पहले से ही पति 
का निषेध न किया गया हो । इसकी एक दूसरी भी व्याख्या महाराष्ट्र में की गयो है 
जिसका उल्लेख व्यवहार aga में हुआ है कि पति भो मृत्यु के पश्चात पत्नी पति 
को आज्ञा के बिना भी दत्तक पुत्र ले सकती हैं । यहा पर भतु: शब्द का तात्ययं वास्त 
विक पति हो नहीं वरन्‌ पति की मृत्यु के पश्चात उसके जितने संरक्षक हो सकते हैं, 
उनके लिए प्रयुक्त हुआ है यदि पत्नी दत्तक पुत्र लेती है तो वह किसी अपने सुख के 
लिए नहीं वरन्‌ पति की आध्यात्मिक एवं पारलोकिक सुख के लिए ग्रहण करतो है । 
इसो लिये यदि पति का आदेश न भी हो तो स्री को दत्तक पुत्र ले लेना चाहिए ओर 
यदि श्वसुर जीवित है तो उसे उसको आज्ञा ले लेनी चाहिए ओर ag भी जीवित न 
हो तो जो पति का निकटतम सम्बन्धी हो उसी के आदेशानुसार दत्तक qa ग्रहण 
करना चाहिए । दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में पति को विशेष अधिकार दिया गया है और 
यहाँ तकु बताया गया है कि यदि ag विधुर हो या उसको पत्नी गर्भिणी हो तो उत 
परिस्थिति में भो यदि वह चाहे तो दत्तु पत्र ले सकता है। इसीलिए वशिष्ट 
ai सूत्र में दत्तक पुत्र ग्रहण करने के बाद भी ga को बात कही 
गई है। सामान्य रूप से दत्तक केवल पुत्र को ही लिया जा सकता है। 
किन्तु पृत्रियों को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करने की बात कही गयी है । दत्तक 
के सम्बन्ध में स्मृतिकारो ने उत्तराधिकारों में स्यान के लिएं दो मत व्यक्त किया g- 
कुछ स्मृतिकार इसे मात्र बाधक हो कहते हैं ओर सायान्यतया गौड पुत्रों में इसे 
तोसरा स्थान देते हैं । दत्तक पूत्र ग्रहण करने का जो महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है वह 
पिण्ड एवं श्राद्ध आदि का समुचित सम्पादन ही माना जाता है। 

(द) write पुत्र--बोधायन के बनुछार जव असंस्कृता कन्या के साथ कोई wafer 
योन सम्बन्ध स्थापित करे ओर पृत्रोत्पत्ति हो तो उस पृज्ञ को कानीन पुत्र कहा जाता 
है। कानीन शब्द का ध्राचीनतम्‌ उल्लेख अधवंवेद में प्राप्त होता है। बाजसनेही 
संहिता में कानीन पुत्र को कुमारी पुत्र कहा गया है । ष्पास एवं कणं को सामान्य 
तया कानीन पुत्र के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है वशिष्ठ, नारद ओर मनु मादि 
समुतिकार कोनोन पुत्र को सातवां या आठवाँ cara देते हैं । वे इसे बान्धव तो 
मानते हैं किन्तु दायाद नहीं मानते हँ । याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकार ने क नीन पुत्र के 
महत्व को और बढ़ा दिया है । उन्होंने इसे पाचवा स्थान देकर बार्धव तथा दायाद 
दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है। एक तरफ जब क्षेत्रज पुत्र का महत्व कम हो 
रहा था, अधिकांश स्मृतियां क्षेत्रज qa को एवं निन्दा की हेय दृष्टि से देखती है तो 
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तो क्या कारण है कि इस तरह के अर्नतिक आचरण से उत्पन्न कानीन पुत्र को याज्ञ- 
aera ते हना agaa दिया है । काणे महोदय का मह अनुमान है कि नारद एवं मनु 
के समय नागरिक सभ्यता का पूर्णतः विकास नही हो पाया था। किन्तु याज्ञवहक्य 
के समय जब नागरिक सम्यता विकसित होने लगी तो कानीन युग को भी पृत्रिका 
पुन्न के बाद महत्व दिया बाने लगा । कालीन पुत्र का अन्म कन्या के पिता के घर पर 
ही होता है और उस समय वह अविवाहित होती है। इस लिए इस पुत्र पर किसका 
अधिकार हो यह भी एक विवाद प्रस्त प्रश्‍न है । गोतम वशिष्ट और बोद्ायन कानीन 
पुत्र पर कन्या के पिता का पूरा अधिकार मानते हैं बोधायन ने तो यहाँ तक लिखा है 
कि कानीन पुत्रको यद्यपि पुत्रिका पुत्र जैसा महत्व नहीं दिय! जा सकता फिर भी ag 
अपने नाना की सम्पत्ति का पूर्ण अधिकारी है। इसके विपरीत मनु आदि स्मृतिकारों 


` ने यह मत व्यक्त किया है कि कानीन पुत्र पर भावी पति का भी पूर्ण अधिकार होना' 


चाहिए vat कि वह सम्बन्ध अनेतिक होता है ओर पूवं निर्धारित होता है । सांसा- 
रिक वातावरण के इस सम्बन्ध को उद्घाटित करने के लिए विवाह संस्कार की आव 
श्यकता पड़ती है इसलिए कानीन पृत्र पर भावी पति का ही पूणं अधिकार होना 
चाहिए और उसे उसकी सम्पत्ति में भी पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए । 


(5) सहोढ जब गर्भवती कन्या का विवाह हो भौर पुत्र का जन्म पति के घर 

` आते पर हो तो इस तरह के पुत्र को सहोढ़ पुत्र कहा गया है सहोढ़ TA पर कन्या 
के पिता झा कोई अधिकार नहीं होता है बल्कि वह अपने मावी रिता को सम्पत्ति का 

* अधिकारी हो सकता हैं किन्तु इसे पत्रों में सबसे निम्न प्रकार का पुत्र कहा गया है । 


(6) गूढ़न--जब कन्था अपने पति के साथ निवास कर रही हो लैकिन इसके 
-बाद भी जो पुत्र उत्पन्न हो पह किसी अन्य व्यक्ति हो तो ईस रहस्यमय पुत्र को गुढज' 
qa कहा गया है । गुढूज पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्रास करता है। 

(7) कृत्रिम ga—ag बह पुत्र है जिसे धोछे से पुत्रवत पालन-पोषण करके TT 
के रूप में स्वीकार कर लिया जाय भले ही बह पुत्र अपने को उस दम्पति का पुत्र 
मानने के लिए dare न हो। यह qa उनकी सम्पत्ति में अधिकार भी प्राप्त कर 

*सकता है । À 

(8) अपविद्ध पुत्र--जब अपने वास्तविक माता पिता द्वारा परित्यक्त किसी शिशु 
का पालन-पोषण पुत्र मानकर ही दूसरा व्यक्ति करे ओर उसे अपना वास्तविक पुत्र 
मानकर सम्पत्ति देने के लिए तैयार भो हो तो हेस तरह के पुत्र को अपविद्ध पुत्र 
कहा गया है | 


(9) करोतपुत्र--जब किसी के माता पिता को पूर्ण घन देकर पृत्र को खरीद 
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लिया जाता है ओर उसे अपने पृत्र के इप में स्थान दिया जाता है तो इस तरह के 
पुत्र को क्रीत पुत्र कहा गया RI 
(0) sta ga — aa किसी शूद्रा से कोई पुत्र उत्पत्त होवे तो उस पुत्र को 
शौद्र पुत्र कहा गया है इस qA को बलि या पिण्ड देने का कोई अधिकार नहीं है । 
(4) स्वयंदस्त घुत्र--जव कोई पूत्र अपनी चालाकी से किसी दूसरे का पृत्र 
घोषित करे और उसकी सम्पत्ति में भो अधिकार की घोषणा करें तो इस तरह के 
rm को स्वयंदत्त पुत्र कहा गया है । 
(2) योनर्भाव पुत्र--जव विधवा स्त्री से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो उसेशयौनभेंव- 
कहा गया है I 
इन सभी गोड़ पुत्रं को स्मृतिकारों ने पुत्र प्रतिनिधि कहा है झौर इनका सबसे 
महत्वपूर्ण प्रयोजन पिण्ड दान बताया है । 
amar तीनसुतानेताने कादश यथो चितान | 
qa प्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनी द्विजो o” 


aan oo — 

or -ATEEN N 
aa 
be 4८522 त्तर्ट- =-=" EA à 

प जा पुठस०-०० ००“. 
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अध्याय ; १८ | 


ees 


पाप, अपराध एवं दुष्कृति 


( Crimes Criminal and Torts ) 


प्राचीन स।हित्य में अपराध, दुष्कृति तथा पाप इन तीन शब्दों का प्रयोग सामा- 

जिक नियमों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में होता है। पाप का तात्पये ऐसे धाभिक 

नियमों के अतिक्रमण से होता है जिसका दण्ड परलोक में ara होता है। स्मृतियों में 

पाप के लिये प्रायश्चित का विधान किया गया है. स्पष्ट है कि प्राचीन युग में पाप 

को भी गैघानिक महत्व प्रात था । अपराध का अथं ऐसे आदर्शो के उलंघन से है 

` जिनसे सम्पूणं समाज की क्षति होती है इसीलिये इसे सामाजिक अपराध कहा यया 

है । अपराध के क्षेत्र में शासन स्वयं अपराधी को दण्डित करने के लिये उद्यत रहता 

- है । जबकि दुष्कृत में बिना क्षतिग्रस्त व्यक्ति के निवेदन किये राज्य अथवा शासक 
अपराधी को दण्डित नहीं कर सकता है । 


प्राचीन भारत में अपराध एगं दुष्कृत के अस्तित्व के विषय में निश्चित जान- 
कारी,प्रांस नहों है यह विचार मेत महोदय का है । लेकिन कात्यायन स्मृति के asa- 
यत से. ऐसा पतां चलता है'कि प्राचीन भारत में अपराध एकं दुष्कृत दोनों का अस्तित्व 
यां किन्तुं. उनका पृथक 'स्वरूप्रनिधारित करना असम्भव था । कात्यायन, नारद तथा 
वृहस्पति नें ६ प्रर. के' अपराधों का उल्लेख किया है-- 
(i) वाक्यारुण्य (ii) दण्ड grava (iii) et संग्रहण liv) स्तेय (v) साहस तथा 
(vi) प्रकोणंक । 
(i) वाक्यारुण्प-जब .एणी द्वारा दूसरे को अपमानित किया गया हो । स्मृतिः 
कारों ने वाक्यारुण्य के लिये अर्थ एगं शारीरिक दोनों हो दण्डों का विधान किया है। 
(ii) दण्ड पारुण्य--जब किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहु दायी जाये । इसके 
लिए आधिक दण्ड को व्यवस्था फो गयी है । 
(iii) स्तेय-मनु गोतम तया याज्ञवल्क्य इत्यादि ने विभिन्‍न वर्गों के लिए स्तेय 
`या चोरो से सम्बन्धित एक ही अभियोग के लिए भिन्व-२ प्रकार के दणड की व्यवस्था 


की है | चोरी की gat वस्तु का आठ मुना शूद्र की देना पड़ता था चार गुना faa 
~को देना पड़ता था । 
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(iv) खी संग्रहण-यदि कोई शुद्र किसी द्विज कन्या के साथ संग्रहण करता है तो 
उसे मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था की गयी है। याज्ञवल्क्य के अनुसार यदि कोई भी 
व्यक्ति किसी भी कन्पा के साथ धलाल्कार करे तो उसे मृत्यु दण्ड देना चाहिए । 
अथवा विशिष्ट sat का विष्छेदन कर देना चाहिए । 

(४) साहस--कोई भो अपराध यदि हिंसात्मक है तो उसे साहसिक अपराध 
कहा गया है । साहसिक अपराधों.में प्रायः सभी स्मृतियों.ने पुरातन परस्परा का 
aada किया है । जैसे हत्या करने पर हत्या करना, हाथ काटने पर हाथ काट 
देना । 

(vi) प्रकोर्णंक--उपयु'क्त अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों को प्रकीणंक 
कहा गया है ! तथा स्मृतियों में इनके लिए परिस्थिति का अध्ययन कर दण्ड देने को 
व्यवस्था की गयी है । 

दण्ड--प्राचीन भारत में दण्ड सामान्यत: सुधारवादी प्रवृत्ति के लिए दिया जाता 
था । दण्ड के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति राजदण्ड तथा 
कुछ व्यक्ति परस्पर दण्ड एगं कुछ पारलौकिक दण्ड के भय से अपराध नहीं करते 
हैं। दण्ड से दूसरे अपराधियों छो उपदेश दिया जाता था। जिससे सामाजिक शक्ति 
सुरक्षा स्थापित रह सके । मुख्य रूप से दण्ड का आधार भय था जिसका मुख्य 

उद्देश्य सामाजिक शक्ति एवं सुरक्षा थो । 
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| अध्याय १६ | 


न्यायालयों का संगठन 


प्राचीन भारत में न्यायिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न्यायालयों कॉ विकास 
होता है । न्याय के साथ नीति get विधान का संचालन इन्ही संस्थाओं द्वारा होता है 
उदाहरण के लिए वेदिक युगीन सभा केवल न्यायालय का फार्य नहीं करती थी वरन 
यह सामाजिक एवं राजनीतिक संस्था के रूप में भो थी । “राजाणक्ति विकास 
के साथ राज सभा के उदय होने पर उसमें इन संस्थाओं का प्रभाव था । फलत! 
राज्य सभा राजा फी दृरुछा पर न्याय करने वाली संत्या न हो सकी” । 

प्रस्तुत सन्दर्भे में वैदिक युग से लेकर परवती काल तक न्यायालयों का सर्वेक्षण 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

वैदिक युग- इस काल में न्याय कार्य सभा के अधीन ar: सभा को किलविष 
स्पृत कहा गया है किल विषस्पृत का अर्थ अपराधों के लिये दण्ड देना है! परयतीं 
काल में सभा शब्द का प्रयोग न्यायालय के अर्थं में लिया गया? । 

परवर्ती कालं =. वैदिक युग के वाद राज्य छा विस्तार बहुत बढ़ गया! राज्य की 
angari बढ़ गयी इसमें साथ ही साथ त्याय विभःग की व्यवस्था भी बढ़ गयी । अब 
राजाईणक्तिशाली ही गयाःथा स्थानीय संगठनों की सुरक्षा भी उसके अधिकार क्षेत्र 
में आ गये:च्पांणालयों का रूप उभईकर सामने आने लपा तथा कौटिल्य के युग तक्र 
आते-आते न्यायालयों का सवांगीण विकास हो गया । कोदटिल्य ने अपने धर्मशास्त्र में 
vara दान पद्धति की विस्तृत विवेचना की है। कौटिल्य के अनुसार न्यायालय दो 
प्रकार के थे 

(i) घमंस्थीय (it) कंतक शोधन 

घमंस्थीय में विवाह स्री धन, दायभाग, ऋण, दासकल्प, साहस, स्त्री संग्रहण, 
वाक पारुष्य दण्ड फारुण्य, तथा धूतसम।हयं का वर्णन किया गया है । कोटिल्य के अर्थ 
wra के अनुसार जनपद सन्धि, संग्रहण द्रोण मुख और स्थानीय में चार न्याय।लप्र 


१. हरिहरनाय जिपाठी, प्राचीन भारत में राज्य और न्याय पालिका Jo १५५ 
२. सभा के स्वरूप तथा महत्व के बारे में अध्याय प्रतिनिधि संस्याएं देखिए 
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प्राचीन मारतीब बेधाविक संस्थाएं I २०७ 


निम्न न्यायालयों से लेळर केन्द्र तक थे । प्रत्येक न्यायालय में तीत घर्मस्य ओर तीन 
न्यायाधीश नियुक्त किये जाते ये । संग्रहण में दस गाँव द्रोण मुख में ४०० गाँव तथा 
स्थानीय ८०० गाँवों का न्यायालय था । 

धमंस्थाय्योऽयात्या जनपदसन्धि संग्रहण द्रोण मुखस्थानीयेषु व्यावहारिका- 
म्नर्यान्कुय्‌ : । 

aima, ३.१.१. 

ग्राम सभाओं के माध्यम से भो निर्णय होता था । इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति 
"राज्य नहीं करता था । aima में बताया गया है कि गाँव के किसान गोपालक; 
युद्ध तथा अन्य वाहूर के अनुभवी पुरुष निर्णय करते थे । 


कण्टक शोधन न्यायालय में शिल्पी, व्यापारी, दैवी विपत्ति, बौर चोरों से प्रजा 
की रक्षा, आशुमृतक परीक्षा, शुद्ध एवं चित्र दण्ड की विवेचना की जाती थी । 'भार- 
तोय न्यायपालिका में कौटिल्य का यह प्रथम सफल प्रयोग था जिससे उन्होंने अपने 
युग की समस्या का व्यावहारिक समाधान किया i) के० बी० आर आयंगर ने कष्टक 
शोधन का अनुवाद पुलिस भ्यायालय किया है । आर० के० मुकर्जी ने भो इसे पुलिस 
न्यायालय कहग है । महाकाव्यों में सभा का उल्लेख मिलता है। यह सभा न्याय के 
साथ नीति निर्देशन का कारये करती रही !* 

घमं सूत्रों के वाद सभा का स्वल्प जिस प्रकार faafaa होता है उसमें राजा 


प्रधान न्यायाधीश और भ्यामिक प्रशासन का भी प्रधान हो णाव्रान्है “7”: ८ अब 
नुं S. 


Ver 


केन्द्रीय न्यायालय राज सभा के खप में हो गया ।'3 Se २०... 


वृहस्पति के मतानुसार सभा के दस अंग थे-- is Css 4 
(१) राजा (दंड देने asar) Ye <e 


(२) प्राइविवाक (प्रधान न्यायाधीश) ३३ गरत पूर met 
(३) सम्य (कार्य की परीक्षाङर प्राइविवाक की रक्षा करने वाला) 
(४) स्मृति (जिससे विधि निर्णय होता) 
(५-६) स्वर्णतथा अग्नि (ma के लिए) 
(७) जल (प्यास एवं भूल शान्त करने के लिए) ` 
(८) गणक (द्रव्य की गणना करने के लिए) 
(६) लेखक (कार्यवाही लिखने वाला) s 
(१०) पुरुष या साध्यपाल (सभा, अभियुक्त एवं साक्षियों को प्रस्तुत करने वाला 
4. हरिहरनाथ त्रिपाठी, प्राचीन भारत में राज्य ओर न्यायपालिका, Fo १७० 
२. उपयुक्त Jo १७४ 
३. वृहस्पति ओर याज्ञवल्क्य ने गण के स्थान पर पूर्ण शब्द का उल्लेख किया है । 
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वास्तव में राजसभा एक केन्द्रीय न्यायालय थी इसका अध्यक्ष या तो राजा होता 


था अथवा राजा द्वारा नियुक्त प्राइविवाक होता था । कालान्तर में यह पद स्थायी : ` । 
हुआ । स्पष्टतः राजा न्यायाधीश और कुछ घारभिक aval के साथ न्यायालय का सेचा- ड 
खन होता था सबसे महत्वपूर्ण यह है शि राजा या प्राड्विवाक अकेले न्याय नहीं कर i 


इन न्यायालयों का प्रधान न्यायाधीश केन्द्र से ही नियुक्त होता था (gee १३०) ।| 


अन्य न्यायालय 
` बृहस्पति ने अन्य न्यायालयों की चार श्रेणियाँ बताई हैं । = 
(9) sfafear | 
१ 
` 


सकते थे । राजसभा प्रास्तीय एवं स्थानीय न्यायालयो के कार्यों को भी देखती थी । j 
| 
| 


(२) अप्रतिष्ठिता 
(३) मुद्रिता 
(x) mfaar 


गाँव तथा पुर के न्यायालय प्रतिष्ठिता कहलाते थे । चला (दोरा aaraa) को 
अप्रतिष्ठिता कहते थे । मुद्रिता के अंतगंत राजमुद्ठा और अध्यक्ष थे तथा राजा से यक्त. 
शासिता था-- 


प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठिता मुद्रिता शासिता तथा : | 

प्रतिष्ठिता पुरे att चलानासप्रतिष्ठिता । : ` 

` मुह्िताध्यक्षसंयुक्ता wager च शासिता ॥ न 
eee (बृहस्पति, १.९.३.) 4 

9) 


स्मृति sfixer के अनुसार न्यायालय दो प्रकार के थे-- 


१. थे ष्ठनिणंय-स्थात 
२. जघन्य-निर्ण य-स्थान 


राजा बेष्ठ निर्णय स्थान में स्वयं रहता था या राजा को अमुपस्थिति में sg- | 
frare अध्यक्षता करता था । इसमें राजा के साथ प्राड्‌विवाक, सभ्य, सभासद्‌ गणक | 
लेखक ओर पुरुष भी रहते थे । स्मृति घन्द्रिका में ay के सत को उद्धत किया गया 
हे । इसके अनुसार जघन्य न्यायालय दस थे--भरण्य, साथिक, सैनिक, कुलिक, ग्राम, 
पुर, गण, To चातुविद्य था वर्गो । स्मृचन्द्रिका के अनुसार इसमें पाँच जातीय 
न्यायालय थे । 

= आरण्यास्तु स्वकेः कुय्‌' साथिकास्साथंकंस्तथा | 
सैनिकास्तैनिकरेव प्रायेऽप्युभयवासिभि। i 
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प्राचीन भारतीय वैधानिक संस्थाएं : २०४६ 


उभ्चयानुयते चेव गुहणते स्थानमीय्सितम्‌ | 

कुलिकास्साथं मुख्याश्च पुर ग्रामनिवासिनः ॥ - 

ग्रामपोरगण खे ण्पण्चातुविधश्च बगिण । 

कुलानि कुलिकाशचेव'"'' ---"°॥ 

प्राचीन भारतीय आचार्यो ने स्थानीय न्यायालयों की भहत्ता; प्रदर्शित किया है ॥ 

बुहस्पति के अनुसार व्यापारी; कृषक कलाकार, सूदखोर व्यापारी संघ, वतंक, उपा- 
सचा के विभिन्न सम्प्रदायो के सदस्य तथा तस्कर अपने विवाद का fada अपने अपने 
नियम के अनुशार करते हैं । 


कीनाशाः कारुकाः शिल्पि कुसी fas णिनतंकाः 
लिंगिनस्तस्कराः ga: स्वेन घर्मेण निणं 
तपस्मिनां तु कार्याणि त्रं विधेरेव कारयेत । 
मायायोग विनां चेव व स्वयं कोयकारणात ॥ C 


पी. एन. सेन ने इन स्थानीय न्यायालयों की अधिकृत शक्ति को स्वीकार किया 
है..। कृष्णा स्वामी आयगंर, आालतेकर, नीलकण्ठ शास्री आदि विद्वातों ने स्थानीय 
न्यायालयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । 
स्यानीय न्यायालयों का वर्गीकरण 
कुल शेणी गण मुख्य स्थानीय न्यायालय थे। 
नारद छा मत है कि इनमें गण सभा सबसे ऊँची थी । 
' कुलानि श्रेणयश्चेव गणश्चाधिकृतो नुप l 
प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वेम्यस्तृत्तरोत्तरमु ॥ ` (नारद स्मृति १. ७) 
`. पी० वी० काणे के अनुसार आधुनिक पंचायतों के समान इनका स्वख्प था T 
दोक्षितार, जायसगाल तथा मुकर्जी ने भी इन शब्दों की गिवेचना की है । , कुल्लू क; 
सेघाठिथि, अपराकं आदि .टीकाकारों ने 'कुलानि' का afara “सम्बन्धियों का 
समूह, मध्यस्थ पुरुष, पितृ परम्परा या कोटुम्बिक सम्बन्ध से बेघे श्यक्तियों को .सभा _ 
कषक” से लिया है । पी० गी० काणे का गिचार है कि :कुलाति' or eet उस ma- 
चारी से है जो माठ या दस ग्राम समुदाय की सभा को अध्यक्षता करता मर वृत्ति. 
के रूप में एक कूल के अनुपात से भूमि लेता। अभिलेखों में भी स्थानीय संस्थाओं ' 


` का उल्लेख हुआ है। गरुत युगीन दामोदरपुर, ताम्रपत्र लेख में बताया गया हैं कि 


'शिषयपति नगर श्रेष्ठी, प्रथम कुलिक बौर प्रथम कायस्थ की सहायता ले ।' ( एपो- ` 


` ग्राफियो इण्डिका, भाग १५, १३० ) । कमार गुप्त प्रथम के शासन काल में 'ग्रोम-. 
` कूलाधिकरणम्‌' का उल्लेख हुआ है । wage द्वितीय के गर्ण ६३ के साँची अभिलेख 


में “पंच मण्डली! का उल्लेखं है । यह पंचायत थी । 
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'श्रोणी शब्द का तात्पर्य है 'समानपेशा या कार्य फरनेवालों का संघ बाहे. घे 
विभिन्‍न जातियों के सदस्य हो।' परन्तु faferdt तथा व्यापारियों के संघ को भी 
श्रेणी कहा गया है । व्यवहार प्रकाश के अनुसार गण और पुय एक ही हैं । याश- 
बलक्य का कथन है पूग, TH ओर कुछ में कुल पहली सभा है और पूग सबसे उच्च 

` हैं। इस पर सुबोधिनी ने टीका की है कि “व्यवहार करने में समर्थ होने से नुप ही 
सबसे बलवान है और न्यायालय अपने सामथ्यं के अनुसार दुवंल और. बली gU 
हरिहर ताथ त्रिपाठी के अनुसार : '्यहाँ साम्यं शब्द से स्पष्ट है कि राजा न्यायिक 
प्रशासनं में सर्वोच्च है। वरदाचार्य के अनुसार सामथ्यं का अथं स्पष्ट नहीं है। वे उस 


VS ot Sete 


mre पक इन न्यायो से राजा के सम्बन्ध होने में हो सन्देह करते हैं । बृहस्पति _ . 


का. विधार है: कुसि से सभ्य, सभ्यों से अध्यक्ष ओर बध्यक्षों छे राजा अधिक 
7 ५७७९ 'कुलादिस्योइधिका: सभ्यास्तेभ्पोऽष्यक्षोऽधिकः Fa: | 
सर्वेषामधिकों राजा धमं यत्नेन निश्चितम्‌ ॥ 

इन स्थानीय न्यायालयों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि कुल आदि 

न्यायालयों से असन्तुष्ट होने पर राजसभा में प्रार्थना कर संतोष पाना चाहिए क्योंकि 

वही afaa न्ययालय है ।' gusta में कह गया है कि छोटी सभा से राजसभा में 

सीघे विवाद न जाकर क्रम से ही जा सकता है । जब विवाद स्थानीय न्यायालयों में 


समाप्त नहीं होता था तो अन्तिम रूप से केन्द्रिय न्यायालय में विवाद सुलझाया. 


_ जाता था । 
न्यायालयों के संगठन ओर विकास को देखते हुए हमें स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय 
न्यायालय झन्त तक राज सभा के रूप में था। इपका. प्रमुख अध्यक्ष राजा था परन्तु 
वह अकेले कार्य नही कर सकता था। प्र Tefaare तथा ardi की भी सहमति ली 
जाती थी । स्थानीय स्पायालयों को भी स्वतंत्रता थी । परन्तु परवती युगों में उनका 
संगठन केन्द्रीय निर्देशन में होने लगा । न्यायिक संगठन में राजा नियुक्ति तो करता 
था, परत्तु नियुक्त लोगों को योग्यता वह निर्धारित नहीं कर सकता था । धर्म सूत्रों में 
व्यवहार तथा अपराध विधि स्वतंत्र हो गयो । स्मृतियों में भेद स्पष्ट हो जाता है $ 
द्विपदो व्यवहारः maag सासमुद्धव: | 
द्िसप्तकोऽथं मून स्तु हिसामूलश्चतुविधः ॥ 
( स्मृति चंद्रिका ) 
इस प्रकार स्मृतियों ने दोवानी ( agara ) ओर फौजदारी ( हिसावाद ) को 
अलग किया, परन्तु इसके लिए स्वतंत्र न्यायालयों की ब्यवस्था नहीं की । 


७. 
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